अस्तावना 


भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालय शिक्षा के 
माध्यप्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्व॒ राष्ट्र के सम्मुख था । किन्तु हिन्दी मे इस 
प्रयोजन के लिए श्रपेक्षित उपयुक्त पाख्य-पुरतके उपलब्ध नही होने से यह माध्यम- 
परिवर्तेत नही किया जा सकता था । परिणामत भारत सरकार ने इस न्यूनता के 
निवारण के लिए “वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग” की स्थापना की 
थी । इसी योजना के श्रन्तर्गत पीछे १६९६९ में पांच हिन्दी भाषी प्रदेशों मे ग्रन्थ 
ग्रकादर्मियों की स्थापना की गयी । 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी हिन्दी मे विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट 
न्थ-निर्माण मे राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अध्यापको का सहयोग' प्राप्त 
कर रही है और मानविकी तथा विज्ञान के प्राय, सभी क्षेत्रो मे उत्कृष्ट पाव्य-ग्रन्थो 
का निर्माण करवा रही है । श्रकादमी चतुर्थ पचवर्षीय योजना के अन्त तक तीन सी 
से भी अ्रधिक ग्रन्य प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम श्राशा करते है ॥ प्रस्तुत पुस्तक 
इसी क्रम मे तैयार करवायी गयी है । हमे श्राशा है कि यह भ्रपने विषय में उत्कृष्ट 
योगदान करेगी । 
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परिचय 


कच्छवाह वश का इतिहास बहुत विशद एवं महत्वपूर्ण है, परन्तु इसका 
वर्णन अपेक्षाकृत थोडा मिलता है। डा० भटनागर ने “सवाई जयसिह” नामक 
पुस्तक को प्रस्तुत कर एक वहुत वडी कमी की पूर्ति की है। सवाई जयसिंह का 
जीवन एक ऐसे उथल-पुथल की कहानी है जिसमे मुगल राज अपनी अन्तिम सास 
ले रहा था, सैयद भाई अपने प्रभाव को बढाने के प्रयत्न मे लगे हुए थे श्जौर मराठा 
सरदार उत्तरी भारत के अभियान के ताने वाने बुन रहे थे। इस जीर्ण-शीर्ण मुगल 
व्यवस्था, दरवारी हलचल तथा मराठा-उत्कर्ष के वीच अपना राजनीतिक शभ्रस्तित्व 
वनाए रखना जयसिंह के लिए एक समस्या थी। भाग्यवश उसने अपने अ्रदम्य 
साहस, कूटनीति, दूरदर्शिता और भ्रदुभुत व्यक्तित्व से भारतीय राजनीति मे अपने 
लिए एक उचित स्थातर बनाया। महाराणा राजसिंह की मृत्यु के उपरान्त उत्पन्त 
होने वाली राजस्थान की विषम स्थिति को उसने फिर से सभाला और जयपुर 
राज्य को प्रतिभा सम्पन्त बनाया । 


इन विभिन्‍न पक्षों को छूते हुए विद्वान लेखक ने १२ अध्यायो मे सवाई 
जयसिह के जीवत श्रौर नीति का विश्लेपण किया है। इसमे यथा स्थान एतदु 
कालीन शासन-व्यवस्था तथा विज्ञान, कला, साहित्य श्रादि क्षेत्रों की प्रगति का 
समुचित समावेश किया है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमे लेखक ने 
तथ्यपुर्ण निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मौलिक ग्रन्थों को प्राधान्यता दी है। फरमान, 
फारसी ग्रन्थ तथा अन्य उपयोगी राजस्थानी साधन सामग्री का भी यथा साध्य 
प्रयोग करने से इस ग्रन्थ की उपयोगिता वढ गई है। सरल भाषा के प्रयोग से भावों 
को सहज-गम्य तथा स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया गया है। आशा है यह 
पुस्तक राजस्थान के इतिहास के अध्येताओ्रो के लिए उपादेय सिद्ध होगी । 


गोपीनाथ शर्मा 
प्रोफसर, इतिहास एवं भारतीय सस्कृति विभाग 
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प्रावकथन 


अट्ठारहवी शताब्दी के पूर्वार्द मे श्राबेर के महाराजा सवाई जयसिंह की 
देश के सर्वाधिक प्रसिद्ध व प्रभावशाली व्यक्तियों मे गशवा की जाती थी। यह 
परिवतेन का युग था। इस काल मे मुगल साम्राज्य का तीत्र गति से ह्वास हुआ 
भौर मराठो का देश की सबसे बडी शक्ति के रूप मे उदय हुआ । जयसिंह ने राज- 
मैतिक क्षेत्र मे आ्राकस्मिक परिवर्तेत से उत्पन्त होने वाली अराजकता को रोकने 
का भरसक प्रयत्न किया और इस परिवतंन की गति व दिशा को प्रभावित किया । 
वास्तव मे जयसिंह देश के उन गिने छुने व्यक्तियों मे था जो मराठो के उत्थान के 
मूल कारणो और मराठा श्रम्युदय की प्रकृति को भली-भाति समभते थे । उसकी 
मराठा-नीति निस्सदेह उसकी दूरदर्शिता का प्रम्मुख प्रमाण है। 

सवाई जयसिंह का उत्कर्ष १७१३ ई० से श्रारम्भ हुआ और १७२० ई० के बाद 
उसका प्रभाव अबाध गति से बढता गया । उसके विचारो व हृष्टिकोण को सतारा, 
पूना, दिल्‍ली व हैदराबाद आदि सभी जगह महत्व दिया जाता था। राजपुताने मे 
ऐसा कोई राज्य नही था जहा के शासक उसकी सहायता अ्रथवा सम्मति के बिना 
आ्पना कार्य करते थे । बुन्देलखण्ड की रियासतो व नरवर के शासक के साथ उसके 
घनिष्ठ सम्बन्ध थे और वे सदा अपनी आन्तरिक समस्यातञ्रो के बारे में उसकी 
सलाह लेते थे | घुगल दरबार मे उसका असाधारण प्रभाव था। देश के सभी छोटे 
बडे राजा, मुगल अफसर व दटूर-सुद्द र के विद्वान उसके साथ सम्पर्क रखते थे और 
उसकी मैत्री की कामना करते थे। अपने जीवन-काल मे वह सात बादशाहो, तीन 
प्रमुख पेशवाश्रो व तीन महाराणाओ्रो के सम्पर्क में आया था। छत्रसाल वुन्देला, 
निजाम-उल-पुल्क, राजा गिरधर बहादुर, खानदौरा आदि के साथ उसके घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहे थे । वह तीन वार मालवा का तथा झ्ागरा व अजमेर का भी सूबेदार 
रहा । 

जयसिंह अपने समय के सबसे योग्य, चघुर व प्रभावशाली व्यक्तियो में से 
ही नही था श्रपितु वह अपनी विद्धत्ता व विद्यानुराग के लिए भी देश भर मे प्रसिद्ध 
था । उसने जयपुर नगर को, जिसकी उसने १७२७ ई० में स्थापना की थी, उस श्ररा- 
जकता के काल मे भी देश मे संस्कृत साहित्य व सिद्धान्त ज्योतिष का सबसे बडा 
केन्द्र वबा दिया । जयपुर के अलावा भी उसने ४ अन्य स्थानों पर वेघशालाए 
बनवाई, देश-विदेश से खगोलशास्त्र सवधी पुस्तके व यत्रों के बारे में सूचना 
एकत्रित की और ग्रह-तक्षत्र संबधी अनेक ग्रथ व सारणियां तैयार करवाई । 


आ्राबेर राज्य के विस्तार का मुख्य श्रेय जयसिंह को ही है। यद्यपि यहा 
के राजवश के अनेक राजा, मुख्यतः राजा मानसिह व मिर्जा राजा जयसिंह, मुगल 
सेवा मे सर्वोच्च पदो तक पहुँच सके थे और उन्होने असाधारण ख्याति व सम्मान 
प्राप्त किए थे, तथापि सवाई जयसिंह के राज्यारोहण के पूर्व श्रावेर राज्य बहुत 
छोटा था । श्राबेर का विस्तार जिन परिस्थितियों मे व जिस भाति सभव हो सका, 
उसका विवरण इस कृति के ग्यारहवे अध्याय में है। इसी अ्रध्याय मे जयसिंह की 
शासन-व्यवस्था के बारे मे भी विस्तार से लिखा गया है । 


जयसिंह पर अबतक कोई स्व॒ृतत्र ग्रथ नही लिखा गया है। इस कारण 
उसकी सीतियो व चरित्र के बारे में अनेक भआ्रातिया है। यदि डा० गीरीशकर 
हीराचन्द श्रोफा ने अन्य राजपुत राज्यों के साथ जयपुर का इतिहास भी लिखा 
होता तो निश्चय ही वे जयिह की नीति व कार्यो के अध्ययन के लिए आ्रावश्यक 
आधार सामग्री एकत्रित कर लेते । कर्नल जेम्स टॉड ने भी जयसिह के बारे में कुछ 
ही पृष्ठ लिखे है। कविराजा श्यामलदास ने वीर विनोद' में मेवाड का इतिहास 
लिखते हुए जयसिंह की नीति व कार्यो से सबधित कुछ महत्वपूर्णों पत्र दिए हे । 
उनका इस पुस्तक मे उपयोग किया गया है। “वंश भास्कर” से जयसिह के वू दी- 
कोटा के साथ सबधों का विस्तृत वर्णंत मिलता है परन्तु उसकी अ्रन्य नीतियो व 
कार्यो के बारे मे आशिक जानकारी ही मिल पाती है । फारसी तवारीखो मे जयसिंह 
के बारे मे उपलब्ध सूचना अपर्याप्त ही नहीं अमात्मक भी है। मराठी पतो मे 
जयसिंह के मराठो के साथ सबधो के वारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है परस्तु 
वह एक पक्षीय ही हे । कुछ परवर्ती ग्र थो मे, विशेषकर श्री विलियम इरबिन, 
सर जदुताथ सरकार, डा० दिधे, डा० सतीशचन्द्र के ऐतिहासिक शोध से परिपूरों 
ग्रन्थो मे जयसिह के प्रभाव व महत्व के वारे मे अनेक स्थलो पर उल्लेख है परस्तु 
उनसे उसकी नीतियो व कार्यो के विभिन्‍्त पहलुओं व गति-विधियों पर पर्याप्त 
श्काश नहीं पडता है। डा० मथुरालाल शर्मा कृत जयपुर राज्य के इतिहास 


में जयसिह पर जो अध्याय उन्होने लिखे है उससे भी जयसिंह पर एक स्वतत्र रचना 
को आवश्यकता की पूर्ति नही होती है । 


यह पुस्तक प्रमुख रूप से राजस्थान अभिलेख सग्रहालय, बीकानेर मे सम- 
कालीन पत्रो, ड्राफ्ट खरीतो, वकील रिपोर्ट्स, श्रहलकारो के पत्रो, श्रखवारात, 
फरमान व निभान, बहियो, वकाया, दस्तुर कोमवार कागजात व प्रशासन मसबधी 
विभिन्‍न प्रकार के कागजातो पर आधारित है। परस्तु निस्सन्‍्देह टॉड, श्यामलदास 
श्रोका, इरविन, जी० एन० शर्मा, सतीशचन्द्र आदि की विद्त्तापूर्ण कृतियो 
के विना यह पुस्तक लिखना कही अधिक कठिन होता । लेखक इन विद्वानों व अन्य 


ग्र थकर्ताओ का, जिनके ग्र थो से इस पुस्तक के लिखने से सहायता मिली हे और 
जिनके नाम यथाप्रसग टिप्पणों मे दिए गए है, श्रत्यन्त अनुगृहीत है । 


पुस्तक में टिप्पण सक्षेप में ही दिए गए है परन्तु उनसे सामग्री के स्रोत के 
वारे में मोदे तौर से जानकारी अवश्य मिल जाएगी । पाठकों की सुविधा के लिए 
हिजरी व्‌ विक्रम सवत की तिथियो को ईसवी सवत की तिथियो में परिवर्तित कर 
दिया है। राजस्थान के कुछ राज्यों मे राज का सवत श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से 
बदलता था परन्तु राजकीय अभिलेख व पत्रों मे कही-कही चेत्रादि और कही 
श्रावणादि संवत भी प्रयुक्त किया गया है अ्रतएवं श्रावणादि को चेत्रादि सबत मे 
बदल कर ईसवी सबत मे प्रयुक्त किया है। इसके लिए इच्डियन एफिमरिज 
(मद्रास १९२२ ई०) प्रयुक्त की गई है । 
पुस्तक की लेखन शैली में कुछ स्थलों पर विवेचनात्मकता का अभाव 
दृष्टिगोचर होगा । परन्तु जयसिह के जीवन, नीतियो व कार्यो के बारे मे श्रपर्याप्त 
जानकारी को देखते हुए उसका कऋमबद्ध प्रमाणिक जीवन-वृत्त व संबंधित घटनाएं 
देने पर अधिक महत्व दिया गया है। आशा है, अनेक कमियो के बावजुद भी यह 
पुस्तक उत्तर-मुगल कालीन व राजपूताने के अ्रट्ठा रहवी शताब्दी के इतिहास के लिए 
उपयोगी सिद्ध होगी । 
लेखक राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के भृतपूर्व अ्रध्यक्ष 
डा० मथुरालाल गर्मा का बहुत कृतन्न है जिनके निर्देशन मे उसने राजपुताने के 
अट्ठारहवी शताब्दी के इतिहास पर शोध कार्य किया था। राजस्थान विश्वविद्यालय 
के इतिहास व भारतीय ससस्‍्कृति विभाग के वर्तेमान अध्यक्ष प्रोफेसर डा० गोविन्दचद्र 
पाडे ने उसे यह पुस्तक लिखने का अवसर व हर सम्भव सहायता प्रदाव कर बहुत अचु- 
ग्रहीत किया है । लेखक इसके लिए उत्तका बहुत कृतन है । वह विभाग के ही प्रोफेसर 
डा० गोपीनाथ गर्मा का भी बहुत कृतज्ञ है, जिन्‍्होने पुस्तक की पाडुलिपि पढने की 
कपा की और अनेक महत्वपूर्ण सुझाव देकर व परिचय लिखना स्वीकार कर उसे 
अनुग्रहीत किया | लेखक प्रोफेसर डा० सत्तीश्षचन्द्र व स्वर्गीय प्रो० नाथुराम खडगावत 
का भी बहुत कृतज्ञ है जिनसे उसे समय-समय पर सहायता मिलती रही । वह 
हिन्दी प्रस्थ अकादमी के निदेशक श्री यशदेव शल्य के सौहाद्र पूर्णो व्यवहार तथा 
ग्रन्थ को सुचारू रूप से छपवाने के लिए उनका बहुत आभारी है । 
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अध्याय १ 
जयपुर के इंतिहास की पृष्ठभसि 


कफछवाहो की उत्पत्ति; पंबेर के कछवाहों का नरवर के कच्छपधादों से संबंध 
सवाई जयसिंह का जन्म आवबेर के कछवाहा राजपूत वश्ञ में हुआ था। 
अनेक वच-वृक्ष, भाटो व चारणो के वृत्तान्त व कुछ शिलालेखों के बावजुद भी 
कछवाहा राजवण की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। 
कछवाहा अपनी उत्पत्ति अयोध्या के भगवान राम के पुत्र कुश से मानते है। भाटो 
के पारम्परिक वृतान्तों के अनुसार कछवाहा पूर्व की ओर से पहले रोहतास श्राए 
ओर वही से इनकी एक शाखा नल के नेतृत्व मे पश्चिम की ओर वढी । इस प्रकार 
राजा नल ने तरवर वसाया? | यह भी कहा जाता है कि कच्छुपक जाति को निकाल 
कर अपना राज्य स्थापित करने के कारण ये कच्छपघाट, कच्छपाहुन, सामान्‍य 
वोलचाल में कछवाहा, कहलाए । इनके कछवाहा कहे जाने का एक कारण यह भी 
बताया जाता हे कि इनकी कुलदेवी कच्छपवाहिनी थी । सत्रहवी घताव्दी के कुछ 
अ्रभिलेखो मे इन्हें कृमंवशी कहा गया है जिससे सामान्य वोलचाल में ये कछवाहा 
हलाए? | परन्तु इनके प्राचीत अभिलेखो मे न तो इन्हे सूर्येवशी कहा गया है और 
न ही इनके पूर्व से नरवर आने का कोई उल्लेख है। उनमे इनकी शाखाओं के 
वशधर का विरुद कच्छपघाट-वश-तिलक, कच्छपघाटान्या-साराह-कमल-मार्तेण्ड, 
दिया गया है | यद्यपि 'कच्छपघाट” व 'कछवाहा' शब्दो की व्युत्पत्ति 'कुश' से सभव 
नही है परन्तु इनकी एक शाखा का नरवर मे आकर वसना वीरसिह के नलपुर 
महादुर्ग के विक्रम सवत्‌ ११७७ के दानपत्र से ज्ञात होता है। अन्य श्रभिलेखो से 
भी ज्ञात होता है कि दसवी व ग्यारह॒वी शताव्दियो मे पूर्वी राजपूताने के समीप ही 
नरवर, ग्वालियर व दुबकु ड मे कच्छपधाट राजपूतो की शाखाए राज्य कर रही 
थी३ । सभवत इनके राजा कन्नौज के श्रधीन थे क्योकि यह प्रदेश ग्रुजेर प्रतिहारो 


के साम्राज्य मे था। 
ग्वालियर शाखा के महीपाल का वि० स० ११५० का सहसख्रवाहु मदिर का 
लेख कछवाहो के इतिहास के लिये बहुत महत्वपूर्ण हे । लेख मे लक्ष्मणा को यहा 


4. टठांड 2, ए. 280, नेणसी !, ए० 288, 292, 295 । 
2. काम्पिहेन्सिव हिस्द्री आफ इंडिया, (दिल्ली 970), 5, पृ. 836। 
3, है, 2, पृ. 32-22 | 


२ सवाई जयसिह 


के राजवश का प्रथम शासक कहा गया हे | इसके अनुसार लक्ष्मण के उतर बज अगर 
ने ग्वालियर जीता । वज्भदामत के वाद मगलराज, कीतिराज (१०१५-३५ ३० 7 
लगभग), मूलदेव, देवपाल, पदमपाल और महीपाल हुए के धु 


ढोलाराय हारा दूढाड़ राज्य स्थापित करना : ढोला के तमय के बारे में तथ्य 


भाटो के आवेर के कछवाहो के वृत्तान्च के अनुगार नरबर घाखरा केः सोददेव 
ने, जो नल से ३३वा वशज था, अपने पिता के राज्य से निकाड़े जाने के वा 

९६६ ई० में हूढाड राज्य की स्थापता की थी?। लगभग इसी समध ले 
अयवा उसका पुत्र वत्नदामन, जिसका अबतक प्राप्त छेखों में सजसे पहला लेख 
९७७ ई० का हे, ग्वालियर मे राज्य कर रहे थे। परन्तु उदही के भाटद राजपण 
ने नैरासी को जो वगावली लिखाई उसमे नल (ऋ्र० स० १२१) के वगजों के नाम 
इस क्रम में मिलते हैं--१२२. ढोला १२३. लक्ष्मण १२४. वज्ञवाम (जिसने 
ग्वालियर बनवाया) १२५. मगलराय १२६. क्रराय १२७ मूलदेव १२८ पदमपाल 
१२६, सूर्यपाल १३०. महीपाल और फिर उन्‍नीस तामो के वाद १५०. ईससिह 
१५१. सोढदेव १५२, दूलह॒देव “जिसने आवेर बसाया”“ |” उपयु क्त सूची में ढोला 
का नाम नल व लक्ष्मण के बीच में आता है और देवपाल व सूुर्येपाल को छोडकर 
लक्ष्मण से महीपाल तक के शासको के नाम इसी क्रम मे महीपाल के वि० स॒० 
११५० के लेख मे मिलते है। ते गसी द्वारा दी गई दूसरी वबगाबगी में भी ढोला को 
नल का पुत्र बताया है और उसका नाम नल व लक्ष्मण के वीच मे दिया है? । 
जयपुर राजकीय अभिलेख सग्रहालय में रखी कछवाहा वगावली में भी ढोला का 


नाम नल के तुरन्त वाद ही मिलता है। उपयुक्त तथ्यों से यह निष्कष॑ निकलता है 
कि आबेर व ग्वालियर के कछवाहा नरवर के कछ 


पं 


व 


ग 


कि 
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वाहा राजवण की ही गाज़ा मे 
हैं। नल के तुरन्त बाद ढोता को हू ढाड आना पडा जहा उसने एक स्वतन्त्र राज्य की 
स्थापना की । लगभग इसी समय लक्ष्मण ने ग्वालियर में अपना राज्य स्थापित 
किया | यह भी निष्कर्ष निकलता है कि हू ढाड राज्य का सस्थापक दुलहाराम 
(क्र० स० १५२) के स्थान पर ढोला था और यदि ढूढाड राज्य की स्थापना का 
काल, जो भाटो ने दिया है, सही है तो इसका यह अर्थ हुआ कि आावेर के कछवाहो 
की वशावलियो मे लक्ष्मण से महीपाल तक के नाम होने ही नही चाहिए । 


| इ ऐंटि., 5, पृ. 33-46, रे, 2, पृ. 822-28 । 


वे के प्रि श च ्े 
2 हा बारे में विभिन्‍न द्त्तान्त है । देखिये टाड 2, प्‌ 280-8], नेणसी , पृ. 293, 
कच्छुवश महाकाज्य लोक कृच्छव काव्य 
। कच्छुवश मह * सर्भ 3, श्लोक 40, कच्छवश महाकाव्य, सर्य 3, श्लोक 0- 
23, जयवश महाकाव्य, से , श्लोक 3 ॥ 


3 नेणसी ॥, पृ. 289-90, 293 । 


सवाई जयसिह ३ 


कछवाहों का श्रांवेर पर अ्रधिकार 

अपनी मृत्यु से पहठे ढोला राय ने बडशुजरो से दौसा (जयपुर के ३० मील 
दक्षिण-पूर्व मे) और मीनाओ्रो से माची (जिसका नाम उसने रामगढ़ रखा), व खोह 
(जयपुर से पाच मील पूर्व) छीत लिये, व अलवर के निकट देवती किले पर भी 
अधिकार कर लिया। उसके पुत्र काकिल ने, जो १०३६ ई० मे गद्दी पर बैठा था, 
मीनाग्रो से आवेर के लिया? | यह स्थान लगभग ७०० वर्ष तक कछवाहा राजाश्रो 
की राजधानी रहा । 


अबिर द्वारा शाकम्मरी की सर्वोपरिता स्वीकार करना : 
पजवन के समय दे बारे से अंति' 

्प समय साभर के चौहाण उत्तरी भारत की प्रमुख शक्ति के रूप मे विक- 
स्वित हो रहे थे । इस कारण केंछवाहो द्वारा द्याकम्भरी की श्रधीनता स्वीकार किये 
जाने मे कोई आश्चर्य नही है। पजवन या प्रद्य मत (डोलाराय से पाचवा) को पृथ्वी- 
राज का सामन्त वताया गया है? । उसका विवाह चौहाण शासक की भतीजी से 
हुआ था । परन्तु लगभग सभी भाटो, कवियों व इतिहासकारो ने पृथ्वीराज प्रथम 
को पृथ्व।राज तृतीय समभने की भूल की है श्रौर पजवन के तराई के प्रथम युद्ध मे 
अपूर्य वीरता प्रदर्शित करने व कन्नौज से सयोगिता को लाते समय पृथ्वीराज की 
रक्षार्थ मारे जाने का विस्तृत चर्णान किया है? । परन्तु पजबन को पृथ्वीराज तृतीय 
का समकालीन मान लेगे से ढोता के बाद सारा तिथिक्रम, जो काफी सही प्रतीत 
होता हे, एकदम गलत हो जाता हे | वशावलियों में जो पजुन या पृजव॒त का समय 
दिया है, वह प्रथ्वीराज प्रथ॑ंम के शासनकाल के वहुत निकट है और पृथ्वीराज 
तृतीय के समय से वहुत दूर । फिर भी उपरोक्त वंशक्रम को अधिकृत रूप से जानना 
अपेक्षित हे । है 
कुन्तिल, मुहम्मद तुगलक का श्राक्रमण 

बीच में कुछ सामान्य भासक हुए । उनके पश्चात्‌ १२७६ मे कुन्तिल आवेर 
की गद्दी पर बैठा | ईसामी क्न्तिले के बारे मे ही उल्लेख करता है जब वह सुल्तान 


). टाड 2, पृ. 28-82, करुछवशमहाकाव्य, सर्ग 3, श्लोक 24-30, 40, 49, 69, सगे 
4, इलोक [-9 कूर्मविलास, पत्र 0-7 । 

2 नेणसी, ], प्र 298 । 

3. जैसे टाड 2, 283-84, कच्छवशमहाकाव्य, सगे 4, श्लोक 56-94; जयवशमहाकाव्य, 
सर्ग 4, कूमविलास, पत्र [9, 2(; नाथावतों का इतिहास, प 23, केम्बिज हिस्द्री आफ 
इंडिया 3, पृ. 534॥ 

4. इनके अनुसार उसका राज्यकाल वि- स॑ 27-5। तक रहा। पशथ्वीराज प्रथम का सबसे 
पहला लेख वि- सं. [62 का है । 


है सवाई जयसिह 


मुहम्मद तुगलक के तर्माशीरीन के आक्रमण (१३२७-२८ ई०) के बाद दिल्‍ली आने 
तथा उसके बाद 'कछावा कोतल' के विरुद्ध जाने एवं वहाँ से स्वाजा सुट्नउद्दीन 
चिइती की दरगाह के दर्शन के लिये अजमेर जाने का वर्शान करता हे । उस ग्रभि- 
यान के परिणाम के वारे में तो ज्ञात नही, परन्तु यदि आवेर ने दिल्‍ली की त्रधीनता 
स्वीकार करली थी तो भी इसमे सशय नहीं कि १३३५ के बाद सत्तनत को बढती 


हुई कमजोरी का लाभ उठाकर आवेर पुन. स्वतन्त्र हो गया होगा । 


पृथ्वीराज कछवाहा का सांगा की ओर से खनवा के युद्ध में लड़ना 

१३२६ से मेवाड की शक्ति व प्रभाव पुन' द्र्‌ तगति से बटने लगे, और लाखा, 
कुम्भा तथा साया के योग्य नेतृत्व में वह गीघ्र ही उत्तरी भारत वी प्रमुल गक्तियों 
में गिना जाने लगा। अन्य राजपूत राज्यों की भाँति आबेर ने सी मेवाड की सर्वों 
परिता स्वीकार की और पृथ्वीराज (जो १५०२ ई० में श्रावेर की गदही पर बेंठा 
था), उसका पुत्र जगमल व उसके अनेक सबंधी साचे १७, १५२७ को गेवाड की 
शोर से बाबर के विरुद्ध खनवा के युद्ध मे लडे | कुछ महीने बाद (नवम्बर) पृथ्वीराज 
की यृत्यु हो गई? । वह बडा योग्य व घर्मपरायण राजा था। अपने आठ पुत्रो को 


उसने जो ठिकाने दिये थे, वे तथा उनकी भाखाए , बारह कोटडी कहलाई और इन 
कोटडियो के स्वामी राज्य के सर्वोच्च ठाकुर माने गए । 


पृथ्वीराज से भारमल तक का इतिहास स्पष्ट नही हे । पृथ्वीराज के पुत्रो 
में कौन बड़े थे, इसके वारे मे वज्ञावलियों मे भिन्‍न-भिन्‍न वृत्तान्त मिलते है। 
पृथ्वीराज के बाद उसके पुत्र व पौत्र किस क्रम मे बालक बने, इसके बारे से भी कोई 
एक वन नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि भारमल के राज्वारोहरण (जन 
१५४७) के पूर्व उसके भाई पूरनमल व भीम और सीम के पुत्र-रतनसिह व 
आसकरन, श्रावेर की गही पर बैठे थे । 


श्रांविर द्वारा मुगल श्रधीचता स्वीक्षार करना. आँबिर के इतिहाय से नया सोड़ 


भारमल के समय से आवेर के इतिहास में एक नया सोड आया जब उसने 
मेवात, नारतोल व अजमेर के मुगल अधिकारी गर्फंउद्दीन से, जो पुरवमल के पुत्र 
पूजा का पक्ष ढे रहा था, परेगान होकर अकवर से १५६२ में सागानेर मे पेट की 
ओर अकबर के अजमेर से लौटते समय सताभर मे प्रस्तुत होकर अपनी पुत्री का 





. 


4 £सामी, (रिजवी कृत हिन्दी अनुवाद, तुगलक कालीन भारत !, प. !04) । 


टा. गोपीना्थ शर्मों कृत मेवाड एुश्ड दी मुगल एम्परस, पे . 39, रिप्पणी 2., टाड 
बिक ५ जप रे | 
(2 प्‌. 285) ने पृथ्वीराज की हत्या का उल्लेख किया है। प्रथ्वीराज के पुत्र व उत्तराधिकारी 


परतमल के हुमाबू के भाई हिन्दाल की ओर से तातार खा के विरुछः लड्ते हुए मारे जाने 
का उल्लेख मिलता है । 


सवाई जयसिह ५्‌ 


उसे डोला भी दिया? । इस विवाह के बाद भ्रकवर ने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर 
आदि के रायघरानों से भी वेवाहिक सबंध स्थापित किए । ये संबंध, अ्रकबर का 
उदार हप्टिफोश प्रौर उसकी असाधारण प्रतिभा व चरित्र राजपुतों को मुगल 
बादयाह के निकट ला सके और वे न केवज अपने राज्यों को हानि से वचा सके, 
अपितु मुगल रोना व प्रणासन के क्षेत्र मे भी अपनी योग्यता प्रदर्शत कर सके। 
केवल मेबाड ने जे प्ठतम परस्तु दुर्गम मार्ग छुना, और वह अपनी स्वतन्त्रता के लिये 
५० वर्ष से भी अधिक समय तक दक्तियाली मुगल साम्राज्य के विरुद्ध वडा असमान 
परन्तु अत्यन्त गौरवणाली सधर्प करता रहा, जिसका वृत्तान्त देश के इतिहास के 
सर्वाधिक गौरवमय प्रसगो में से एक हैं। अपने उच्च आदर्ण व शअ्पूर्व सघर्ष के 
कारग मेवाड के महाराणा को 'हिन्दुवा रो सूरज” कहा गया और आने वाली 
शताब्दियो में जबर-जब किसी हिन्द थक्ति की स्थिति सकटमयी हुईं तो उसने मेवाड़ 
के शासक को उस विरुद का स्मरण दिलाकर सहायता मांगी और बहुधा प्राप्त 
भी की । 


प्रांबेर के शासकों को ससीमित प्रवसर सिनना 

मुगल सेवा रवीकार कर लेने से योग्य व प्रतिभाशाली कछवाहो के लिये 
श्रव विभिन्‍न व विस्तृत क्षेत्रों मे श्रपती योपयता प्रदर्शित करने के द्वार खुल गए और 
कई कछंवाहा गासको ते सर्वाधिक योग्य व सफल सेनानायक व झूटनीतिज्न होने का 
श्रेय प्राप्त किया, और अपने कला, साहित्य प्र मं, तथा धर्म निष्ठा से हिन्दू समाज 
की कृतन्नता अजित की । अपनी मृत्यु से काफी पहले ही भारमल को ५००० का 
पद मिल गया था। यह इस समय सर्वोच्च पद था जिसकी गाही परिवार के बाहर 
कोई भी व्यक्ति आश्राकांक्षा कर सकता था। ग्रुजरात के दोनो अभियानो के समय 
गकव र अपनी राजधानी की देख-रेख का कार्य भारमल को सौप कर गया था? । 
उसके पुत्र भगवानदास को अमीर-उल-उमरा का पद एवं ५००० का मनसब सिला 
था और उसने राजपूताना, ग्रुजरात व काइमीर के श्रभियानों मे महत्वपूर्ण भाग 
लिया था। १५८३-८९ ई० में वह लाहौर का सूवेदार रहा था। नवम्बर १५८६ 
मे उसकी मृत्यु के वाद उसका पुत्र मानसिह गद्दी पर बैठा | वह अकबर के समय 
का सफलतम सेनानायक था। प्रशासक के रूप मे उसने बडी प्रसिद्धि प्राप्त की। 
उसे पहले ५००० का और वाद मे ७००० का पद मिला, और वह काबुल व बाद 
मे विहार व बगाल का सुवेदार रहा । राजा मान ने आबेर, वृ दावत, ब्रिहार व 


!. भा- उ. (अनुवाद विवरिज व वेनीग्रसाद कृत) जि 25 ९- 409-[ । 

2. भा. उ (अनुवाद विवरिज व बेनीग्रसाद कृत) जिल्द 2, पृ. 409-[, भारमल द्वारा सुगल 
अधीनता स्वीकार करने व उस पर अकबर की विशेष कृपा के लिये ढेखिये डा. ए एल 
श्रीवास्तव का लेख प्रोसीडिग्स आफ राजस्थान हिस्द्री कानेस [907, प्‌ 49-55॥ 


सवाई जयसह 


वगाल में अनेक मदिर व महल वनवाए। उसके,समय से श्रावेर मुगल साम्राज्य के 
अधस्वतन्त्र राज्यों मे सबसे प्रसिद्ध व समृद्ध राज्य वन गया? । 


के 


मिर्जा राजा जयसिह का भ्रसाधारण उत्कपषें 


मान के उत्तराधिकारी भावसिह का उल्लेख मात्र कर हम राजा मानव के 
बडे लडके जगतसिह के पुत्र जयसिंह के बारे मे देखेंगे जो १६१२ ४० में १२-१३ 
वर्ष की अवस्था में गद्दी पर वैठा था। जयसिह, जिसे वाद में प्रिर्जा राया की 
उपाधि मिली, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध व प्रभावणाली व्यक्तियों में से एक था। 
१०००/५०० के पद से मुगल सेना में नौकरी आरम्भ कर १६४९ में उसका पद 
५०००/५००० हो गया था जिनमे ४००० दो श्रस्पा से श्रस्पा थे । इस समय वह 
केवल चालीस वर्ष का था श्रौर उसने घुगलो के ,अभ्रवतक के सभी प्रमुख अ्रभियानों 


में भाग लिया था तथा प्रणसा प्राप्त की थी । १६५७ के उत्तराधिकार के मे 
मिर्जा राजा का निर्णायक भाग रहा । 


सधप में विजय प्राप्त करने के वाद औरगजेत्र ने जयन्निह को दारा द्वारा 
दी गई ७०००/७००० (७००० दो अस्पा सेह अ्रस्पा) की मनसव वहाज़ कर दी । 
१६६४ से उसे महाराजा शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। वह एकमात्र शाही अफसर 
था जो शिवाजी के विरुद्ध सफल रहा। उसने वुछ ही माह में शिवाजी से पुरन्दर 
की सधि स्वीकार करवाली (जुन १६६५) और उन्हे आगरा जाने के लिये भी तैयार 
कर लिया । यह मिर्जा राजा के अत्यधिक सफल जीवन की सबसे बडी उपलब्धि 
थी। मिर्जा राजा का प्रभाव उसके औरगजेव को लिखे उन पत्नो से ज्ञात होता हे 
जिनमें उसने पुरन्दर की सधि की शर्तो की पुष्टि व वीजापुर पर आक्रमण करने 
की स्वीकृति मांगी थी। वादशाह ने मिर्जा राजा द्वारा लिये गए हर निर्णय की 
पुष्टि की। जिवाजी के अगस्त १६६६ मे आगरे से बचकर निकल जाने से मिर्जा 
राजा के पुत्र रामसह का हाथ समझा गया। इस घटना से व मिर्जा राजा के 
बीजापुर अभियान के असफल हो जाने से उनको उहुत धक्का पहुँचा | श्रगस्‍्त १६६७ 
गा भ  ा। 
रे श्छि रामसिह को शअावेर के राज्य का टीका 
और ४०००/४००० का पद व हाथी भ्रादि दिये? । 


राजा मानसिह के वारे मे देखिये मा. उ. (अनुवाद), 2, प 48-57 आर एन प्रसाद कृत 
मानसिह आफ आवेर ” (कलकत्ता 966) | 


2 या (अनुवाद), , पृ. 73-34, सरकार, औरगजेव, जि !-5 वाकीदास, क्र. स 
हि ग । 
मिजों राजा के लाम अनेक पत्र, वादशाहा के फरमान, शहजादा के निशान आदि 
जयपुर आरकाइ्व्ज में मरक्षित हैं । हि 
3, 


सवाई जयसिह ७ 


रामसिह 

यद्यपि औरगजेब ने रामसिह को ऊपरी तौर से क्षमा कर दिया था परन्तु 
उस पर कभी विश्वास नही किया और उसे (६६९ से ७६ तक आरसाम मे और 
१६७७-७८ तथा १६८१-८८ में अफगानिस्तान मे रखा। वहाँ उसने सैनिक व 
प्रशासकीय योग्यता का परिचय दिया, और वहाँ से भेजी गई रिपोर्ट्स में उसका 
ग्रनेक वार उल्लेख किया गया?। उसका एकमात्र पुत्र किशनसिह १० शअ्रप्रल 
१६८२ को दक्षिण में सदेहास्पद परिस्थिति में मारा गया। तीन दिन बाद बादशाह 
ने किशनसिह के ग्यारह वर्षीय पुत्र बिशनसिह को उसके पिता का सनसब 
(१०००/४०००) दे दिया?। नवम्बर १६८४ में उसे दक्षिण बुलाया गया, परन्तु 
रामसिह ने विजनसिह के आवेर की गद्दी के एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण 
उसे बादशाह के पास भेजता उचित नहीं समझा, और जंसे तैसे उसकी कोहात मे 
अपने पास ही नियुक्ति करवाली । 
बिशन सिंह 

यहा अ्रप्रौल १६८२ में रामसिह का देहान्त हो गया । विशनसिह तब 
आवेर” लौट आया और ७ सितम्वर १६८८ को उसका राज्यारोहण हुआा। इस 
समय उसकी आयु लगभग श्रद्टारह वर्ष की थी। कुछ दिव बाद उसे २०००/ 
२००४ का मनसवब व १००० का अतिरिक्त मनसब (विशेष सेवा के लिए) दिये गये, 
प्रौर बादशाह के पौत्र व आ्राजम के पुत्र बीदारबख्त के पास उसे नियुक्त कर दिया 
गया | बीदारबस्त इस समय जाटो के विरुद्ध अभियाव में सलग्न था? । 
सवाई जर्यास॒हु का जन्स 

- इस प्राचीन राज्य परिवार में सवाई जयसिह का जन्म हे नवम्वर सच १६८८ 
को राजा विघधनसिह की राठौड रानी, काशीसिंह जोधा कौ पुत्री इन्द्रकुवर से 
हुआ? । ७१०७ 





. रामसिह के वारे मे सक्षिप्त दृत्तान्त मा- उन (अनुवाद) 2, पृ. 59!-93; गोहाटी में उसकी 
सेवा के लिये मनसब में वृद्धि के लिये फरमान, 29 जुलाई 669, 7 मार्च 670 व 
अफगानिस्तान मे सेवा के लिये शाहआलम के निशान) 7 मोहरंम, 23 शावान हि सं. 
]089 (678 ई.) । 

2. जे. अख , 4 अप्र ल 7682, भा. आ (अनु. सरकार) पृ. 34। 

3. फरमान) 5 नवम्बर !685, केशोराय (बकील)-रामसिह, फा व- रि। 20 दिसम्बर 
685, ज. आ केशोराय बादशाह के पास दक्षिण मे था। उसे रामसिदह् की रुत्यु का 
समाचार 20 अग्र क्ष को मिला (फा- व. रि. 20 अग्र जल 688, ज- आ ) | 

4. क्रेशोराय--राजा विशनसिंह/ फा व रि- 7+ 4 मई 7688, जयपुर वशावली (राज्यारोहण 
के लिये), जूनी बही, !3, सुखसिह-राजा विशनसिह | ? ॥। 688 ज आ | 

5. सवाई जयसिद की जन्मपत्नी,ज आ। कच्छवंश महाकाव्य, सगे 0, श्लोक 50, बाकी- 

* दास, ऋ- स 7445। 


अध्याय २ 
जर्थासह का प्रारस्थिक जीवच 


श्रॉंबिर की संकटमयी स्थिति; बिशनसिह की समस्याएं 

विशनसिह के गह्दी पर बैठने के समय आॉबेर की स्थिति प्रच्छी नही थी । 
मिर्जा राजा जयसिह की मृत्यु (अ्रगस्त १६६७) के बाद राज्य की प्रतिष्ठा व उनके 
प्रभाव मे बहुत कमी हो गई थी । जैसा हम पहले देख चुके हे कि ग्रौरगजेब ने यद्यपि 
रामसिह को अबिर का राजा स्वीकार कर लिया था, परन्तु उसने कभी भी राम- 
सिह पर विश्वास नहीं किया, और उसे सुदूर आसाम और वाद में प्रफाानिस्तान 
मे रखा। राजा का देश से लगातार दूर रहना, राज्य की गासन व्यवस्था के 
लिये हानिकारक होता था। अ्रफसरो व सैनिको को जागीरो से मिलने वाली ब्राय 
में भी कमी हो जाती थी, जिससे वे काफी चिन्तित रहते थे । इस समय के अनेक 
पत्रो मे इसका उल्लेख मिलता है। रामसिह को जो तनख्वाह व जागीरे मिती थी 
वे मुगल प्रशासकीय परम्परा के अनुसार, उसकी मृत्यु के बाद खालसा में छे ली गई 
थी। राज्यारोहरा के समय विशनसिह के पास केवल आबेर का छोटा सा राज्य 
ही था। यह स्पष्ट था कि राज्य की जो प्रतिष्ठा व समृद्धि पहले थी उसका दशाण 
भी पुन स्थापित करने से उसे जी तोड प्रयत्न करना होगा । 


जाटो के विरुद्ध अभियान सें बिशर्नासह की विशिष्ट सेवाए' 


राज्यारोहरा के पश्चातु विशनसिह बीदार बरूत के पास मथुरा पहुँचा । 
शीघ्र ही उसे मथुरा की फौजदारी दे दी गई, और मथुरा व आगरे के बीच के 
मार्ग पर जाने वाले काफिलो की सुरक्षा का भार सौप दिया गया। विशनसिह 
योग्य, निडर व साहसी नवशुवक था, और शाही सेवा मे उसकी शीघ्र पदोन्नति हुई । 
कुछ सप्ताह वाद ही जाटो के पिथोर व कसोट किलो को लेने के लिये उसके जात 
पद में ५०० की वृद्धि कर दी गई। जनवरी १६९० में सिनसिनी का किला लेने मे 
उसने वहुत तत्परता दिखाई। मार्च १६९० से उसके पद में फिर ५०० /१००० 
की वृद्धि की गई! । इन सफलताओं व पुत्र जन्म ने, जिससे उत्तराधिकारी की 


 केशोराय (वकील)--विशनसिंह, फा- व- रिपोर्ट, ] मई 688, अकिल खा--विशनसिह 


फा- प- | जुलाई 689, मुहम्भद अजीज--विशनसिह 7 
४ » फा-प. 407 6 , ज॑ हा 
विगनसिरट, 8 सित्तस्वर १ 688, रब््आ । ढि गजीवन 
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चिन्ता दूर हुई, राजा विशनसिह की ऐश आराम की स्वाभाविक प्रवृत्ति को तेज 
कर दिया और उसके यहाँ अ्रब रोज बड़े पैमाने पर नाच गाना होने लगा । इसकी 
सूचना बादशाह के पास पहुँचने पर उसके मनसव में कुछ समय के लिये कटौती कर 
दी गई और उसे यह भी सकेत दिया गया कि उसे काबुल भेजा जा सकता है? । 


इसके वाद विद्वनसिह ने शाही सेवा से बडी तत्परता दिखाई। सोगर- 
१६९१, हरसोली १६९३, कसेहर १६९३, सोखर १६९४, रायसिन, बथाओ्रोली 
१६९४, जवाहर की गढी १६९५, व अन्य कई जाट किलो को लेने मे उसकी 
उत्कृष्ठ सेवाओं का शाही रिपोर्ट्स मे अनेक बार उल्लेख किया गया। १६९२ से 
उसे हिन्डोन व वयाना की फौजदारी भी दे दी गई और १६९५ में उसे नगाडा देकर 
सम्मानित किया गया। उस वर्ष उसने टोडाभीम, सोखर श्रादि कई परगने हजारे 
मे प्राप्त कियेट | 


जयसिह की धप्रारस्भिक शिक्षा 


अब जयसिंह (जिसे तात्कालीन पत्रों मे 'महाराजकुमार बडा साहिब जी” 
श्री चिमनाजी' कहा गया है) सात वर्ष का हो गया था और उसका छोटा भाई 
('चिमना साहिब छोटा', छोटा साहिब जी', चिमना साहित्र जी”) जो बाद मे विजय 
सिंह कहलाया लगभग पाँच वर्ष का था। जयपुर ऐतिहासिक अ्रभिलेख समग्रहालय मे 
इस समय के कुछ ही पत्र मिलते है (जिनमे से तीन-चार स्वय जयसिह की लिखा- 
वट में है) जिनसे इनकी शिक्षा के बारे में जानकारों मिलती है। परन्तु इसमे 
कोई संदेह नही कि अश्राबिर घराने की परम्परा के अनुसार इनकी शिक्षा-दीक्षा 
का पर्याप्त प्रबन्ध किया गया होगा | शिक्षा का उहँ श्य इन्हे शाही सेवा की कठिन 
श्रावग्यकताओ के लिये उपयुक्त बताना व उनमे राज्य का सुचारू रूप से शासन 
चलाने की योग्यता विकसित करना होता था। गआ, ्राबेर के राजकुमारों को बहुधा 
तीन-चार भाषाएं (डिंगल, सस्कृत, फारसी और कभी-कभी शअ्ररवी व तुर्की) 
सिखाई जाती थी। वे शास्त्रों का अध्ययन्त करते और गणित का आ्रावश्यक ज्ञान भी 
प्राप्त करते थे । सैनिक शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाता था। हम महल के 
कर्मचारियों को राजा बिशनसिह को लिखे गये कई पत्रो मे सूचित करते पाते हे कि 
दोनो राजकुमार नियमपूर्वक घुडसवारी व धनुविद्या सीख रहे है। सभी राजकुमार 
जब १०-१२ वर्ष के होते, तभी से उन्हे प्रशासन सम्बन्धी जानकारी दी जाने लगती 
थी ओर १३-१४ वर्ष की आयु मे उन्हें प्रशासकीय अनुभव प्राप्त करने का अवसर 


4, आकिल खा--विशनसिह, फ- प+ 20 जून [69], ज. आ । 
2. कानूनगो, प्‌ 43-45, मा- आ» ४ 205, आकिल खा-विशनतिह, 26 जून 769[; 


अमीराम (अर्जदाश्त), [693 ६ , शुक्र ल्‍लाह खा के पत्र अक्टूबर 093 आदि । 


१० राबाड जयसिह 


मिल जाता था। १५-१६ वर्ष के होगे पर वे राज्य का शासन भाड संसारान मे 
शाही सेवा के लिये उपयुक्त स्वीकार कर लिए जाते मे । जयसिद बाय टुशाप दि 
का छात्र रहा होगा, वयोकि बाद मे वह अपनी मौदिक उपराब्ियों, विशपर्र 
खगोगशास्त्र के क्षेत्र मे, सारे देश मे प्रति हुआ, जोर उसे दसपुर पंत खाकातीन 
समय का साहित्य, कला व विज्ञान का सयसे महत्वपूर्ण उस्ट्र सा दिया । 


जर्णसह की श्रौरंगज व से प्रथम भेंट 


जयसिह जब आ्राठ वर्ष का था तब उसे कुछ साहू के विए पहली एुस्सई 
छोड अपने पिता के स्थान पर दक्षिण जाना पडा । राद 
में नही जाना चाहता था, और उसने योरपजेत को छोटी पूरी जीनन-इद-निशा 
बेगम की मार्फत अपनी जगह जयविहू को कुछ समय के तिये दरपार से शिजुयान 
की व्यवस्था करली । इस पर उसे मथुरा से अपनी जगह ही रहते की प्राद्मा मिस 
गई थी! । जयसिह प्रप्रेल १६९६ में बावइभाह के समन प्रस्दुत 


जी 
हल के अब ग्‌ फ्् है, अन्त नआ 
निशाना हर ह्रा.। दरार 


है शक ॥+ 


युत हप्ना। सम्नवन 
इसी अ्रवसर पर वादणाह ने जयसिहू की वाकूपट्ता से पसन्‍्य होकर उसे सियाए 
जयसिह” कहा था। वादशाह ने उराके दोनो हाथ पकए कार पूष्धा 'ग्रव्न तू 


क्या कर सकता है ?” जयसिह ने उत्तर दिया “अब तो भ बहुत कुछ कार सहता 
हैं क्योकि जब पुरुप स्त्री का हाथ पकउ छेता हू तो उसे छुछ प्रविकार मिल जाते 
है। आप जैसे बादशाह ने तो मेरे दोनों हाय पकद लिये दे, उसलिये में तो सदर 
वढकर हो गया” । औऔरगजेब ने उत्तर में प्रसन्‍त होकर कहा कि यह बहन होशि- 
यार होगा। इसका नाम सवाई जयसिह्‌ (मिर्जा राजा सयनिह से बटकर) रख 
चाहिए?। 

परन्तु तत्कालीन कागजातो से यह स्पण्ट हे कि जर्यात्रह को सवाई की 
उपाधि विधिवत रूप से पहली वार फरुंससियर के समय मे संयद हुसैन अली के 
प्रयत्तो से जुलाई १७१३ मे मिली थी । इससे पहले कुछ ही पत्रो में ह जयसिह 
के नाम के साथ सवाई की पदवी प्रयुक्त करते हुए देखते हे और ये पत्र भी साधा- 
रण स्तर के लोगो के हे? । महाराणा अ्रमरसिह व महाराणा सग्रामसिह, दुर्गा 
दास, छंत्रसाल व देला आदि के जुलाई १७१३ से पहले के पत्नो मे केवल 'महाराज 





 अमीराय--मिश्र चक्रपाणी (दोनो आवेर राज्य के पदाधिकारी), 9, 3 म 696 हा 
जयआथा। ; 

2. इंश्वर विलास महाकाव्य, (सर्ग 7, श्लोक 47) मे जयरिह को सवाई की पदवी औरगज़े व 
द्वारा दिये जाने का उल्लेख है । 

हि 


३5. ह 
जसे-मुकुन्दरास-विहारीदास, मई 8, 708 (वीर विनोद 2, 


768-69 3 द्य न 
जयसिह, 4 फरवरी !709, भिकछ जेठमल (साढोरा से)-- ) पेसा बढारस 


जयसिह (7]] £.) श्र. जा । 
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श्री जयसिह जी', 'महाराजाधिराज श्री जयसिह जी' ही लिखा मिलता है | वकील 
जगजीवनदास पचौली ने पहली वार जुलाई १२९, १७१३ की रिपोर्ट मे! बादशाह 
फर खसियर द्वारा सवाई का पद दिये जाने की सूचना जयसिह को दी थी | इससे 
यह ज्ञात होता है कि औरगजेब का जयसिंह को 'सवाई' कहने का प्रसग तो प्रच- 
लित हो गया था, परन्तु रारकारी तौर से यह पदवी जयसिह को नही मिली थी। 
जयसिह १६९८ के शुरु तक दरवार में रहकर आंबेर लौट आया । कुछ समय बाद 
विशनथिह की बादशाह के बडे पुत्र मुश्नज्जम के पास कावुल सूबे मे नियुक्ति हो 
गई । 


दक्षिण से आवेर लौटने पर जयसिह की शिक्षा पुन आरम्भ हो गई । नीति 
व धर्मशास्त्र के ग्रन्थो के अलावा शिक्षा का एक प्रमुख स्त्रोत उसके वश का ७०० 
वर्ष लम्बा इतिहास था जिसमे मनन चिन्तन करने के लिये पर्याप्त सामग्री थी । 
ह इतिहास उसने अपने शिक्षको, दरवारियो व भाटो से सुना जिन्होने अपनी- 
अ्रपती समझ व हृष्टिकोण से उसे इससे अवगत कराया | भारमल के समय से इस 
इतिहास में कुछ नए रंगो का समावेश हुआ था जो अच्छे और बुरे दोनो ही प्रकार 
के थे। मुगलो की अधीनता स्वीकार करने के पण्चातु उसके वश के इतिहास मे 
अनेक महत्वपूर्ण प्रसग जुड गए थे। इनका वर्णन करते हुए उसे जहॉ-तहाँ नीति व 
राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी दी जाती थी । 


ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस मौखिक शिक्षा व परिवार महिलाओ से सुनी 
धाभिक गाथाओ्रो और भजनों ने जयनिह के चरित्र ब हृष्टिकोश को ढाला और 
जीवन में घोरतम विपत्तियों का हृढतापूर्वक सामना करने की उसे शक्ति प्रदान की । 


बिशरनासह की मृत्यु; जयसततहु का राज्यारोहख 


१६९८-९९ मे जयसिह व विजयसिह आवेर में ही रहे । कोहात से उनके 
पिता के पत्र आते रहते थे। विशनसिह के पास भी उसके परिवार व राज्य के सब 
समाचार पहुँचते रहते थे | परन्तु यह स्थिति अधिक दिन नही चली । १९ दिसम्बर 
१६९९ को विशनसिह का कोहात में देहाल्त हो गया | वह इस समय केवल 
अदाइस वर्ष का था? । इस दु खद सूचना के झावेर पहुँचने पर २५ जनवरी १७०० 


]। जगजीवन ने 26 फरवरी 73 की अर्जादाश्त मे लिखा--“ओ महाराजाधिराज श्री मिर्जा- 
राजा जैसिहजी” परन्तु [2 जुलाई [73 के पत्र मे “ओी महाराजाधिराज महाराजा जी 
श्री मिजी राजा सवाई जेंसिहजी” । 

2. जयपुर वशावली, वीर विनोद (2 प्‌ 4297) के अनुसार विशनसिद्द की मृत्यु 30 
दिसम्बर 699 को हुई । 


१२ राबाई जयरसिट 


को जयसिह का राज्यारोहर हुआ । कुछ दिन बाद उसे सूचना मिली कि 
ते उसे राजा जयसिह की उपाधि व १५००/१००० का पद प्रदान ये , | 
मानसिह व मिर्जा राजा जयसिह के बशज के लिये णाटी सेवा में सेट साभारणला २ 
शुरआत थी । 


( 


“325०-०६ ८ 
(. द्‌- को. जि. 24, सा« आ« पृ 256 » भा उ« ], पृ. 7335 । 


अध्याय ३ 
जर्यासहु ओर औरंगज ब 


राज्यारोहरा के समय जयसिह ग्यारह वर्ष पूरे कर चुका था। यद्यपि इस 
आयु में बढते हुए वालक को परिवार के बडे सदस्यों के सरक्षण की व घर के 
उन्मुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, तथापि जयसिंह को अपने पिता की 
असामयिक मृत्यु के कारण भारी जिम्मेदारिया सभालनी पड गई, और अल्पायु मे 
ही उसे श्रनेक उत्तार चढाव देखने पडे । 


जयसिह की दक्षिण में नियुक्ति; उसकी अन्य मन्सकता व दरबार से 
पहु चने का वृतान्त 

अ्प्रेल १७०० में उसे २००० श्रतिरिक्त सवारों के साथ दक्षिण जाने का 
हुवम मिला? | ये सवार वहाँ वर्षो से चल रहे मराठा युद्ध मे कौक देने के लिये 
बुलाएं गए थे । इस समय शाही श्रफसरो मे दक्षिण में नियुक्ति श्रप्रिय थी । वहाँ के 
दुर्गंग पहाड व घाटियाँ, वरसात के दिनो मे भारी वर्षा, मराठो के आकस्मिक 
आक्रमण, सघर्ष की निरन्तरता व श्रीरगजेव की दक्षिण में चिरतन उपस्थिति इस 
अप्रियता का कारण थे । सघर्ष की समाप्ति भ्रव भी उतनी ही दूर लगती थी 
जितनी कि उस समय जब यह सघष्षे श्रारम्भ हुआ था। हम यह देख चुके है कि 
जर्याश्नह का पिता विशनसिह, जिसने जाटो के विरूद्ध बडी वीरता प्रदर्शित की थी, 
दक्षिण मे नियुक्ति नही चाहता था और उसने अपनी नियुक्ति काबुल सूबे मे करवाली 
थी । लेकिन जय सिंह के लिये शाही गआाज्ञा की अवहेलना करना अ्रथवा उसे बदलवा 
देना सभव नही था । इसलिये वह कई महीनों के विलम्ब के बाद २००० सवारो के 
साथ दक्षिण के लिये चल पडा । परन्तु लाबैरी होते हुए जाने की जगह उसने आगरे 
होकर जाने वाला लम्बा मार्ग छुना। उसकी माँ मथुरा तक उसके साथ रही जहाँ 
उन्होने २००० ब्राह्मणों को भोजन कराया | इसकी सूचना बादशाह के पास तुरच्त 
पहुँचा दी गई*। 


मई १७०१ के मध्य मे जयसिह आगरे से रवाना हुआ और २२ मई को 
ग्वालियर पहुँच गया। वह २८ मई को नरव॒र पहुँचा। मार्ग मे वह गौपुर की 


]. फान वे रिं+ !7 अप्रोेल 7700, जे आ- | 
2, ज॑ अख- [-4 अप्र |ल [70! जन आ.- | 
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भ्रोर मुड गया जहाँ उसने राजा उत्तग राम के भनीजी में विवाद दिया । पा 

विवाह के तिये रुकने की उसने पूर्वाणा गही ली थी इसनिई उसमे शंपने बीज ता 

लिखा कि वह स्पये देकर बादशार के पास उसके शौवुर दान वी सूवदा से 

पहुँचने दे! । 

अ्रच्छी नियुक्ति की चिन्ता े 
इस समय जयसिह की आशिक स्थिति संदोपणवत मही थी । हो शागीईे 

उपके पिता को जादो के विरूट सपालता प्राप्स करने के परिशाग स्यर्ष मिली थी, 
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थे। इसलिये जयाविह ऐसी नियुक्ति थे लिये "रउक था थो शाही मेसा भे उस 
पदोन्नति में सहायक हो । उसने वफ़ीत को लिणा कि वह उसकी विउुक्ति किसी 
शाही भ्रफसर के नीचे नही बल्कि किसी भाहणादे के पास करवाए झौर सदि यह 
सभव न हो तो उत्तरी प्रान्तो मे उसकी नियुक्ति को थी कोशिश वारे । विनननिद बने 
कुछ माह पूर्व काबुल सू्व में मुश्॒ज्जम के पास नियुक्ति हुई थी । जयलिर ने बडगील 
को यह भी लिखा कि वह महाराव वबुद्धन्िह की छट्टी की श्रर्जी रवोकार झग्वाये 
जिससे उनका आ्रॉवेर आकर उसकी (जर्यातह की) बहन से विवाह हो सके? । 

मार्ग में बरसात के कारण ज्सासह को कई जगह रुकना पटा। अगस्त के 
मध्य में भारी वर्षा के कारण उमे बुरहानपुर से भी रूफता पढठा। परन्ु शाही 
सजावलो ने वादगाह को यह लिख दिया कि जयसिह बने भे विलम्ब कर रहा 
है । इस प्र वकीत मेघराज को दरबार से निकाल दिया गया और जयामह के 
मनसव में ५०० की कमी कर दी गई। जयसिह ने वकील को लिखा कि सजावल 


भारी रिश्वत माँगते थे परन्तु वह उन्हे उचित रकम से अधिक देने को तैयार 
नही था? । 


ध्ड 


जर्यास॒ह को बीदारवख्त के पास नियुक्ति 


अवेटूबर के मध्य मे जयसिंह गाही शिविर में पहुचा | कुछ दिन बाद उसे 
वीदारबरुत के पास नियुक्त कर दिया गया व उसके मनसव में जो ५०० की कटौती 
की गई थी वह जनवरी १७०२ मे माफ कर दी गई* | 





. जयसिह-मेघराज, फारसी परवाने 5, 22 मई, 7 जून, 70], ज. आ । 
जयसिह-समेघराज, फारसी परवाने 7, 7 जून 70], ज. आ । 
3. जयसिह-मेघराज, फारसी परवाने, 22 मितम्बर 70] 
5 रु » 29 अगस्त, 2 सितम्बर 
70।, ज्ञ आ । 33030: 
थ्‌्‌ 


जयमिह--राजा उत्तमराम, ड्राफट खरीता, 6 नवम्बर 70], ज. आ. । 
जयसिह--जगजी वनदास, फारसी परवाना, 8 फरवरी !70 »/ज आ- | 
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कोंकरा दुर्ग को लेमे में जर्वासह की विशिष्ट सेवाएं 


वबीदारबख्त योग्य सेनानायक था और उसे पन्हाला से विशेष रूप से कोकरण 
के किले को जीतने मे गदद देने के लिये बुलवाया गया था। किले को जीतने की 
कठिनाइयो को समक कर औरगजेब स्वय जनवरी १७०२ मे घेरे का सचालन करने 
वहा आ पहुँचा था। इस दुर्ग को लेने के लिये उपके चारो ओर रऊनी (टेरेस) को 
लेना आवश्यक था जिसकी मराठे बडी वहादुरी से रक्षा कर रहे थे । २७ श्रप्नल 
को मुगल सेदरा ने जोरदार आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। इसका सुख्य 
श्रेय आँवेर के कछवाहा दस्ते को मिना जिसका नेतृत्व जयसिह स्वयं कर रहा था। 
जयसिंह ने १३ मई को गअावबेर भेजे गए एक पत्र मे लिखा कि उनका पचरगा ध्वज 
सर्वप्रथम किले के वाहरी बुर्ज पर फहराया गया। इस सेवा के लिये जर्याहह के 
जात पद में ५०० की वृद्धि की गई और बवीदारबरुत ने एक हाथी भी भेट किया? । 
'जयसिह ने झभी चौदहवाँ वर्ष भी पूरा नही किया था। इस आयु मे शाही सेवा मे 
उसकी शुरुआत सतोषजनफ कही जा सकती थी । 
बीदारबख्त के साथ खानदेश व मालवा मे 


खेलना दुर्ग की विजय के बाद जयसिह वीदारबरुत के साथ ही रहा। पहले 
वह खानदेश मे मराठा आक्रमणो को रोकने के लिये नियुक्त की गई सेना के साथ 
रहा | १७०३ के आरभ में उसकी मुठभेड मराठो की एक बडी सेना से हुई जो खार- 
गोन भे घुस आई थी । अगस्त १७०४ में जब वीदारबख्त को मालवे की सूवेदारी 
मिली तो जर्याप्तह को उस समृद्ध व महत्वपूर्ण प्रान्त की समस्थाश्रो को समझने का 
प्रथम वार श्रवसर मिला । 

दिसम्बर १७०४ मे जब वदारवरूत मालवा गया और वहाँ बीमार पड गया 
तो उसने जयसिह को सूबे मे अपना नायब नियुक्त कर दिया । परन्तु ओरगजेत ने 
इस नियुक्ति को भ्रस्वीकार वर यह थ्राज्ञा जारी की कि भविध्य में किसी राजपूत 
को फौजदार तक भी नियुक्‍त न किया जाय। उसने बीदारवरुत को लिखा कि वह 
खानआलम को अपना नायव नियुक्त करे? । 
सालवा के नायब सूबेदार 

मार्च ।705 मे जयातविह की मराठा चुसपेठ रोकने के लिये पुत्र बुरहानपुर 
जाना पडा । इन दिनो वह वराबर अपनी तरक्की के लिये प्रयत्न करता रहा । जब 





] मा आ, पृ 27[-72, सरकार, ओरगजेव, 5, प्र 47-5, किशोरटास--जयसिह, 
अजदाश्त, 8 जून 7702, ज आ । पत्र मे वह जयसिद्द के )3 मई के परवाने में लिसी 
सुख्य बातो को वह पुन लिखता है । 

2. मालवा, पृ 35-36, पछक्षितराय को लिये (28 सुहरम, । मः ।705) परयाने में जयसिह 
ओर गजेव द्वारा वीदारवरत को सानआलम को नियुक्त करने के आदेश दा उल्लेस फरता है । 


१६ सवाई जयनिह 


उसे ज्ञात हुआ कि खान ्रालप को मारते में राजपुती व जमीदारो के विराभ के 
कारण कठिनाइयों का सामना करगा पठ रहा है तो उसने अपने बन्‍्ील के सत्र 
की नायव सूबेदारी प्राप्त करने के गिये प्रवत्व करने को लिसा । गयसिंट थी झ्रान लि 
जून १७०५ के आरम्भ मे पूरी हुई जब बीदारतरत ने उसे मारावा का सायश सूवेदार 
नियुक्त कर दिया और कुछ गाह बाद एस बारे में बादबाढ़ की स्ब्रीकृति भी प्राप्त 
कर ली। परस्तु जयलिह इस नियुवित से सतोप करने बाला नदी भा। 
हम इसी माह मे उसके वकील को तिसे परवाने में देखते है कि बट मालवा 
की सूवेदारी के लिये प्रयत्त कर रहा था | उसने वफ़ील को लिया कि सदि बीदार- 
बख्त को कही और भेजा जा रहा हो तो वह उसकी (मयसिह की) नियूतित का 
प्रयत्त करे और यदि श्रावश्यकता हो तो इस कार्य के सतिये पचास हजार रपये तक 
खर्च कर दे! | यद्यपि जयसिह ने अभी सन्नहवा वर्ष भी पूरा नहीं तिया था परन्तु 
वह उन सब तरीको को जान गया था जिनके बिना उस समय मुगल सरकार मे 
कुछ भी करना सभव नही था | 


मालवा के त्ायव सूवेदार होने के नाते उम्तका प्रप्मुस कार्य सूबे भें शान्ति व 
सुरक्षा बनाए रखना था। इसके अलावा आवश्यकता पहने पर उसे जगान की 
वसूली मे सहायता करवी पटती, प्रान्त मे से होकर जाने वाली सजाने व गोला- 
वारूद की गाडियो की सुरक्षा का प्रवन्ध॒ करना पडता व वे सब कार्य करने पडते 
जो नायव सूवेदार के कार्येक्षेत्र म झ्ाते थे। मार्च १७०६ में वह आजम के सबसे 
छोटे पुत्र अली तवार के साथ मराठो की घुसपेठ रोकने के लिये ग्रुजरात भेजा गया । 
मई १७०६ में वीदारबर्त को ग्रुजरात का सूबेदार बनाया गया। जुलाई में खान 
भालम को मालवा का सूबेदार वनाया गया । कुछ माह पूर्व वहाँ भ्रमानुल्‍ला खा को 
नायब नियुक्त किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ महीनों मे 
जयसिह मालवे में ही रहा, क्योकि, जैसा हम देखेंगे, वादशाह की मृत्यु के वाद जब 
वीदारवर्त अहमदाबाद से स्वालियर की तरफ जा रहा था तो जयसिह उससे 
शाहजहॉपुर व उज्जैन के बीच कही मिला था। 
विजर्यासह 


सा जयसिह का छोटा भाई विजयसिह सन्‌ १६९९ से मुश्राज्जम के पास कादुल 
सर्व मं था। इस समय जयसिह के अपने भाई के साथ अच्छे सम्बन्ध थे। बाद में 
उन दोनो में जो तीज्र कद्ुता उत्पन्न हो गई, उसके बारे से हम आगे देखेंगे | विजय- 
सिह के काबुल सूबे से जर्यासह व उसकी रानी को लिखे अनेक पत्र मिलते है। हर 





4 जयसिह-पक्तितराय-फा- प., 28 अपर ५ 
हे गे. प.५ अपग्र ले, [[ ५ जून ग 
4705, ज. आा. । मई, 27 मई, 4, 2] जून व्‌ 3 जुलाई 


सवाई जयसिह १७ 


तीसरे-चौपे महीने उसके व उसकी सैनिक ठ्ुकडी के लिए आबेर से खर्चा भेजा जाता 
था | १७०४ मे उसे हिस्डोन, अमानेरी, टोडा वे मडावा जागीर तनख्वाह मे मिले | 
उसने जयसिह से इत जागी रो को स्वीकार करने की आ्राज्ञा माँगी । अगस्त, १७०६ मे 
जयधिंह ने परगना दौसा में उसे ४, १४, ३३० दाम की जागीर दिलवाई । सितम्बर 
मे जयस्िह को जो पत्र मिला उसमे लिखा था कि मुग्नज्जम विजयतिंह की सेवा से 
प्रसन्न हे और शाहजादा २४ सितम्बर को पेशावर के लिए रवावा हो जावेगा । 
इन पत्रों से जयसिह को न केवल अपने भाई के कुंशल समावाई मिलते रहते थे 
प्रवितु उसे मुअज्जम की गतिविधियों के वारे में भी जानकारी मिलती रहती थी, 
जिसका बादशाह के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए काफी महत्व था । 


जनवरी १७०७ मे उसे कोलियो को दवाने के लिए दक्षिणी मालवा भेजा 
गया। वीदारवख्त जय सिंह की सेवा से सतुष्ठ था ग्रौर उसने आवेर के वकील से 
कहा कि वादगाह उसके स्वामी को नग्राडा प्रदान करने का विचार कर रहे हैं और 
उसके पूर्वजो के पद व उपाधियों के बारे मे तहकीकात की गई है । 


संभावित संघर्ष के संबंध में जयसिह के पास सूचना पहुंचना 


फरवरी, १७०७ के प्रारम्भ मे जयतिह को बादशाह के पास नियुक्त अपने 
वकील से मिले समाचारो से निकट भविष्य मे होने वाली उथलपुथल का सकेत 
मिल गया | वकील ने लिखा कि वीदारबछ्त को तुरन्त आने को कहा गया है, 
बादगाह ने वीजापुर व कर्नाठक अपने छोटे पुत्र कामबडूशा को दिए है । कामबख्श 
ने बादगाह से अपनी माँ द्वारा कहलाया है कि उसने रक्षात्मक तैयारी केवल अपने 


श्रापको श्राजम से सुरक्षित करने के लिए की है। ८ फरवरी को वकील ने सूचित 
किया कि कामवबरझुश बीजापुर के लिए रवाना हो छुका है श्लौर १२ को आजम भी 
मालवे के लिए चल पडेगा | १८ फरवरी की एक रिपोर्ट में उसे सूचित किया गया 


कि मुअज्जम से उस इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, 


जिसमे कामबख्ण को वीजापुर और आजम को बाकी सारा राज्य देने की व्यवस्था 
हस्ताक्षर न हो? । ये पत्र ऑबिर क्के 


थी, जवतक कि मुअज्जम के भी उस पर 
वकोल व अन्य अफसरो की सतर्कता का परिचय देते है। साथ ही थे शाही परिवार 
की तत्कालीन ग्रान्तरिक स्थिति भी स्पष्ट करते है। 


सिह के जयसिह व उसकी रानी की 


].  प्जयसिह के बारे मे उपरोक्त छत्तान्त के लिए विजय 
27 अगस्त [706 व । 706 की एक 


पत्र (विना तिथि के), पक्षितराय-जयसिह, फा अछ 
रिपोर्ट, ज- आ+ ! 
2. खेसकरन--जयसिह, फान अं फरवरी 
3, फा- व रिपोर्ट, ७ फरवरी, बसन्तराय-जयसिद्द, फा- अछ 
आजेदाश्त, [5 फरवरी 707, ज आ-« । 


री [707, ज- आ- । 
9 फरवरी व एक प्रन्य अनास 


१८ सवाई जयसिह 


औरंगजेब की मृत्यु; जगजीवनदास की रिपोर्ट 


संभवत जयसिह के पास उपरोक्त रिपोर्ट औरयजेव की मृत्यु (२० फरवरी, 
१७०७) के वाद पहुँची । यद्यपि वकील जगजीवनदास ने पुरे हाल का पत्र २७ 
फरवरी को ही भेजा, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वादणाह के मरने की 
ख़बर तुरन्त अपने स्वामी के पास भिजवादी थी। २७ फरवरी की रिपोर्ट मे उसने 
लिखा कि बादशाह की मृत्यु होते ही श्रमीर-उल-उमरा असद खाँ ने ७० सवार 
आ्राजम के पास, जो अभ्रहमदनगर से १५-१८ कोस दूर ठहरा हुआ था, इस घटता 
की सूचना देने के लिए भेज दिए। रात होने तक झाजम आ पहुँचा । असद र्खाँने 
उसका स्वागत किया और फिर सब जोक मनाने मे व्यस्त हो गए! | 


एक असफल युग का श्रन्त व उससे शिक्षा 


औरणगजेब की मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्णा अध्याय 
समाप्त हुआ । यद्यपि अन्त तक वह मुगल साम्राज्य को बचाने के लिए प्रयत्न 
करता रहा परन्तु उसने साम्राज्य की बीमारी का कारण गलत समझा और 
उसकी चिकित्सा से वीमारी वढी, घटी नहीं। उसकी मृत्यु के वाद वे शक्तियाँ, 
जिन्हे उसने कुचलने का भरसक प्रयत्व किया था, नई गति व स्फूर्त के साथ 
विकसित होने लगी, और उसके उत्तराबिकारियो ने उसकी नीतियो व हृष्टि- 
कोण को, विना किसी दुख या पर्चाताप प्रदर्शित किए, त्याग दिया। वह अपने 
पीछे टूटता हुआ साम्राज्य, भ्रष्ट शासन, हँताश सेना और वदनाम सरकार छोड 
गया, जिसकी आशिक स्थिति डावाडोल थी और जिमकी तोकप्रियता समाप्त हो 
चुकी थी। उसका असफल गासनकाल इस कथन की पुष्टि करता है? कि कोई 


भी सरकार, चाहे उसके भ्रपरिसित साधन ही क्यों न हो, आम प्रजा के सहयोग व 
समर्थन के बिना अधिक समय तक नहीं चल सकती । 


जर्यास्नह का श्राजुमशाह का पक्ष लेने का निर्णय 


जयभ्िंह का ध्यान तिकट भविष्य में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध की 
ओर लगा था। उसके सामने तीन मार्ग थे। पहला यह कि वह माजवे में ही 
अपनी जगह रहे और झ्ाजमगाह के आदेश की प्रतीक्षा करे । दूसरे, वह अपने देश 
चला जाए और युद्ध के वाद जो भी विजेता हो, उसके समक्ष उपस्थित होकर अपनी 
भक्ति प्रदर्शित करे | तीसरा यह कि वह तेजी से उत्तर की ओर बढकर मुश्रज्जम 
से जा मिले | उसने पहला मार्ग चुना। दसरे मे कोई विद्योप खतरा नही था परन्तु 
लाभ की संभावना भी नही थी । इस समय उसको स्थिति इतनी महत्वपूर्ण नही 





. जनजीवनदास--जयसिह, फा व रिपोर्ट- 27 फरवरी 770। 
2. टाठ, , पू, 35॥ 
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थी कि उसके तटठस्थ रहने मात्र से ही विजेता उसकी क्ृतज्ञता मानता, जैसे पचास 
वर्ष पूर्व मिर्जा राजा जयसिंह की औरंगजेब ने मानी थी । उसके वीदारबसु्त से अच्छे 
सम्बन्ध थे, और युद्ध मे आजम के सफल होने की श्रत्यधिक श्राशा थी, क्योकि 
दक्षिण के अनुभवी अफसर व सैनिक उसके साथ थे। आजम की विजय होने पर 
जयसिह की पदोन्‍तति निश्चित थी। तीसरा मार्ग सबसे कम आकर्षक था| अतएव 
ग्राजमणाह का पक्ष लेने का निर्णय कर वह मालवे में ही अपने स्थान पर रहा और 
श्राजम के ग्रादेशो की प्रतीक्षा करने लगा । 


(कल 


अध्याय ४ 
उत्तराधिकार के युद्ध में 


जर्यातह का मालवा से बीवारबख्त से मिलता 


जयसिंह ने भ्रगले कुछ सप्ताह श्राजम के आदेश को प्रतीक्षा मे व्यतीत किए । 
कुछ समय वाद उसे आज्ञा मिली कि वह १००० सैनिकों के साथ वीदारवरुत से 
मिले? । उसे झ्राजम के राज्यारोहण। (४ मार्च) व कुछ दिन वाद हिन्दुस्तान के लिए 
रवाना होते की सूचता मिल छुको थी? । 


इसी बीच बीदारबख्त आजमशाह की आज्ञा से श्रहमदाबाद से ग्वालियर के 
लिए रवाना हो चुका था। वह २६ मार्च को शाहजहानपुर पहुँचा। यहां तथा 
उज्जैन के निकट उसने अपने पिता की १ माह २० दिन तक प्रतीक्षा की | उज्जन 


व शाहजहानपुर के बीच किसी स्थान पर जयसिह बीदारबख्त से आकर मिल 
गया? । 


प्राजम का श्रागर! की ओर प्रयार। 
जर्यास॒ह व श्रन्य राजपुतो को ऊँचे सवसब दिए जाना 


माचे के दूसरे सप्ताह मे आजम अहमदनगर से अपनी सेना के साथ रवाना 
हुआ । वह २४ मार्च को औरगाबाद पहुँचा । इससे एक दिन पूर्व जुल्फिकार खा, 
कोटा का राव रामसिह हाडा, दतिया का राव दलपत बु देला व दक्षिए के शुद्ध 
के अनेक ख्याति प्राप्त अफसर श्राजम की सेवा में पहुँचे । उसी दिन (माचे २३) 
दुर्गादास राठीड को जागीर व मनसव वहाल किए जाने के हुक्म जारी किए गए व 
उन्हे तुरन्त आने को लिखा गया | राव रामसिह व राव दलपत को राजा के खिताब 
भी दिए गए। एक दिन विश्वाम करने के बाद श्राजमशाह्‌ बुरहानपुर के लिए चल 
पडा । मार्ग मे १२ अप्रेल को जयसिह के पद मे २५०० जात व्‌ ३००० सवार की 
वृद्धि व नगाडा दिए जाने को घोपणा की गई* | 





फा. व. रिपोर्ट, फरवरी !707, ज झा । 
जगजीवनदास--जयसिह, फा व रिपोटे; 8 मार्च 707, ज. आ । 
श्रादत, प्‌ 3-8, कामराज, पृ 5 (वी), इरविल, ), पू )4-5 । 


फा व रिपोर्ट, 2 अप्रेल, ज असर 23 मार्च ।707, इरवबिन !, ५. ; जयसिंह के लिए 
जे अख 2 अप्रेल । जवसिहद का अब 5000-5000 का मनसव हो गया था । 


७ ७० > + 
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१४ अप्रेल को आजम बुरहानपुर पहुँचा और अगले दिन ही निकट के, 
परन्तु कष्टप्रद, ठ्ुमरी दर्रे के मार्ग से वह आगे बढा । १७ श्रप्ने ल को उसे महाराणा 
अ्मरसिह का मुवारकबादी का पत्र व नजर प्राप्त हुए। २६ श्रप्रेल को जयसिंह 
को मिर्जा राजा व महाराजा की उपाधिया व ७०००/७००० के पद दिए जाने की 
घोपणा की गई। साथ ही अजीतसिह को भी महाराजा की उपाधि व ७०००/ 
७००० के पद प्रदान किए जाने की घोपणा की गई? । राजपृतो को जो ऊंचे पद 
व उपाधिया दी गई, उससे ज्ञात होता है कि आजम उत्तराधिकार के युद्ध में उनके 
समर्थन को कितना अभ्रधिक महत्व दे रहा था । श्रजीतर्तिह व दुर्गादास को जो पद दिए 
गए, वह औरगजेब की उनके प्रति अबतक की नीति त्याग दिए जाने का सूचक 
थे। यह संभव था कि यदि उत्तराधिकार के युद्ध मे श्राजमशाह की विजय होती तो 
राजपुताने मे कुछ माह बाद ही मुगलो के विरुद्ध संघर्ष की ज्वाला न फँलती जिससे 
राजपृत-पमुगल सम्बन्धो को वहुत हानि हुई । 


ईरानी व त्रानी अफसरों का श्राजूम के प्रति संदिग्ध हष्टिकोश 


ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूतो को जो सम्मानित पद आदि दिए गए 
उसका एक कारण आजम के वजीर अ्रसद खां, उसके पुत्र मी रबख्शीं जुलफिकार 
खा व तूरानी श्रफसरो के साथ उसके सद्भावपूर्ण सम्बन्धों का अभाव था। ईरानी 
पार्टी के प्रमुख नेता असद खा व जुलफिकार खा श्राजम द्वारा उत्तराधिकार के युद्ध 
से सम्बन्धित लिए गए निर्णयों से असतुष्ठ थे और उन्होने श्राजम से निवेदन भी 
किया था कि उन्हे दक्षिण में व्यवस्था वनाए रखने के लिए छोड दिया जाय । 
प्रमुख त्रानी अफसर गराजीउद्दीन खा, उसका पुत्र चिनकुलीच खा (निजाम-उल- 
मुल्क) दक्षिण मे उनकी उपस्थिति की श्रावश्यकता का बहाना बचाकर वही रह गए 
और मुहम्मद अ्मीन खां बुरहानपुर से कुछ दूर तक तो आजमशाह की सेना के साथ 
रहा श्रौर फिर बिना श्राज्ञा के सेना से अलग होकर वापस लौट गया? । इस 
प्रकार तुरानी पार्टी उत्तराधिकार के युद्ध से दूर ही रही । 


प्राजस का क्रागरा की ओर बढ़ता : सुअज्जम का झागरे पर प्रधिकार होना 


मई के प्रारम्भ मे सिरोज पहुँचने पर श्राजम ने जुलफिकार खा, रामसिंह 
हाडा, राव दलपत आदि के साथ ४५०० सवार बीदारबख्त से मिल जाने के लिए 
रवाना कर दिए। वीदारबख्त ग्वालियर की ओर वढ रहा था | उसे आजा मिली 
थी कि वह चवल के घाटों पर अधिकार कर ले। जब आजम ग्वालियर की ओर 





, ज- अख , ]7, 26, 27 अप्रेल |707। 
2. इर्‌विन, 4, पृ 8, 2 । 


२२ सवा रू जय ति हर 


बढ रहा था तो उसे उसके बड़े भाई व प्रमुख प्रतिद्वन्द्दी ठश्नदजम के श्रागरा ले लेने 
का समाचार मिला । वह तेजी से चलकर अपने पुत्र बीदारवख्त से धौलपुर (अ्रागरे 
के ३४ मील दक्षिण) जा मिला। मार्ग में शिवपुरी के राजा अनूपरसिह का पृत्र 
गर्जासह, जो मुअज्जम के साथ था, पश्राजम से मिल गया? । 
05408 3 

श्रौरगजेब के ज्येष्ठ पुत्र मुश्रज्जम को उसके पिता की मृत्यु का समाचार 
२० दिन पश्चातु 2 मार्च को पेशावर के निकट मिला था। वह तुरन्त हिन्दुरतान 
के लिए रवाना हो गया और लाहौर के पास उसने श्रपना राज्याभिपषेक कर बह्ादुर- 
शाह की उपाधि धारण की । वह २ जून को ७१५ मील का फासला तय करके 
आगरा पहुँच गया । इस समय वह चौसठ वर्ष का था। अपने पिता के समय में 
उसने कोई विशेष योग्यता प्रदर्शित नही की थी। दो वार उस पर अपने पिता के 
विरुद्ध पडयत्र करने का सदेह किया गया था और दगभग सात वर्ष (१६८७-९४) 
वह नजरबन्द रखा गया था। अपने पिता के शासन के श्रन्तिम वर्षो में उसने यह 
ख़बर फैलादी थी कि यदि श्राजम सिहासन का इच्छुफ होगा तो वह उत्तराधिकार 
के युद्ध को टालने के लिए फारस चला जाएगा? | वह घामिक विचारों में कट्टर 
था। परन्तु उसमे परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार अपनी नीति व उद्देश्यों में 
परिवतेन कर लेने का ग्रण था । उसकी दयालु प्रकृति थी। वह शक्‍की स्वभाव का 
नही था और अपने विरुद्ध किए गए अपराधो को भुला सकता था। 


बीदारबर्त का धोलपुर पहुंचना . उसकी सेना की व्यवस्था 


जब आजम ने मुअ्रज्जम के साम्राज्य-विभाजन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया 
तो मुश्रज्जम आगरा से धौलपुर के लिए रवाना हुआ और चम्बल के घाटो को 
रोकने के लिए उसने ४०,००० घुडसवार अपने पुत्र आजिम के साथ रवाना कर 
दिए2। 
जाजव का युद्ध 


इसी वीच बीदारबख्त व आजम धौलपुर पहुँच चुके थे। सेना की गिनती 
करने पर ज्ञात हुआ कि कुल ६५,००० सवार व ४५,००० वदूकची है । ८ जून को 


! कामराज, 9 (४), 20 (४), इरविन |, प्‌ 5, इरादत प्‌ 7-8, 26 । 

2 इरादत प्‌ 40-43, कामराज, 20 (बी), खफी खा, 2, प 77-78, इरबिन, !, पे 
अर 3 बडी किम योग्यता व उसकी अपने भावो को सफलतापूर्वक छिपाने थे 
वार में देखिए इरविन, ।, प्‌ 3-4, सरकार, ओऔरणगजेब, 3, प 44-47 
कब ह 20.20 श्प / ईरादत- प्‌ 28, 

3. ला (ए.), दरादत अर । मुअज्जम ने कहलाया था कि बे साम्राज्य आधा-आधा 
वाद ले ओर यद्यपि वह वडा हे, आजम पहले अपनी पसन्द के सूबे ले ले । 
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श्राजम अपनी सेना के साथ सामुगह की ओर रवाना हुआ । १६५८ में यह स्थान 
उसके पिता के लिए शुभ सावित हुआ था और इसलिए वह भी मुश्रज्जम से यही 
उदड्ध करना चाहता था। उसी दिन वह जाजव (आगरा से ७-८ कोस) के निकट 
पहुँच गया । उसे अपने प्रतिहन्द्दी की गतिविधियों के बारे में कुछ पता नहीं था। 
उस दिन सेना का एक वडा भाग वीदारबख्त की देखरेख मे श्रागे चल रहा था। 
इसमे जयिह वीदारबख्त के बाए हाथ की श्रोर था | जयसिह के बाई ओर जुलफि- 
कार खा के नेतृत्व मे कई हजार सैनिक थे जिनका नेतृत्व रामसिह हाडा, दलपत 
बु देला आदि कर रहे थे | फिर अमानुल्‍ला खा का दस्ता था। बीदारबस्त के आगे 
एक दस्ता अ्रजीज खा अ्रफगान के नेतृत्व मे था और उसके श्रागे खान आलम 
दखिनी व उसका भाई मुनव्वर खा अपने सैनिको के साथ थे। बीदारबख्त के बाई 
तरफ उसका भाई वालाजाह था। लगभग तीन मील पीछे सेना का दूसरा बडा 
भाग आाजमशाह के साथ आ रहा था| यह सूर्यास्त के तीन घटे पूर्व युद्ध मे शामिल 
हो सकाः | 


८ जून, १७०७ को जाजव से चार मील उत्तर पूर्व की ओर श्रकस्मात ही 
छिड़े युद्ध मे वीदारबख्त को वहादुरशाह के पचास-पचास हजार की दो सेनाओं का, 
जो भ्राजीम-उश-शान व मुतीम खा के नेतृत्व मे थी?, मुकाबला करना पडा । जय- 
सिंह का छोटा भाई विजयसिह व बू दी का महाराव बुद्धसिह बहादुरशाह की ओर 
से लड रहे थे। वे मुअ्न॒ज्जम के पास काबुल मे थे और जब औरगजेब की मृत्यु का 
समाचार पहुँचा तो वे उसके साथ आगरा झा गए थे । 


तोपो की भारी गोलावारी के बाद युद्ध प्रारम्भ हुआ । खानभालम अपनी 
टुकडी के साथ तेजी से दुश्मन की ओर बढा और अपना हाथी अजीम-उश्च-शान के 
हाथी के पास ले आया । उसने शाहजादे के हौदे में कूदने का प्रयास किया परन्तु 
मारा गया। साथ के अनेक सिपाहियो के हताहत हो जाने पर मुनव्वर खां पीछे 
हेट गया जिससे दुश्मन का वालाजाह पर आक्रमण करता सुगम हो गया । थोडी 
देर बाद वालाजाह को पीछे हटकर बीदारबख्त के सरक्षण मे आ्राना पडा । 


ज्ुलफिकार खां का भागना 

इस समय बाज खा अफगान, बुद्धासिह हाडा, राजा राजबहादुर (क्शिनगढ 
का), राजा विजयसिंह, मुहम्मद रफी (सरबुलन्द खा) ने जुलफिकार खा की सेना पर 
भयकर आक्रमण किया। यद्यपि उन्हे पीछे ढकेल दिया गया परन्तु आक्रमण मे 
रामसिंह हाडा व दलपत बु देला गोले लगने से मारे गए। जुलफिकार खा को इन 


व इरविन, ।, प 23-26, 28, इरादत, पृ- 30 । 
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दोनों सेनानायको से, जो अत्यन्त वीरता से लड रहे थे, बडी आशा थी । इनकी 
मृत्यु होने पर हाडा व बुन्देले इनके भृत शरीरो को लेकर युद्धस्थल से बाहर झा 
गए । जुलफिकार खा कुछ समय तक सेता का सचालन करता रहा। उसने पीछे 
हटकर आजम को युद्ध स्थगित कर अगले दिन पुन" लडते की सलाह दी, परन्तु जब 
उसके सुकाव को, जो उस समय युद्ध की स्थिति को देखते हुप असभव था, आजम 
ते तिरस्कारपूवेक अस्वीकार कर दिया, तो वह युद्धस्थल से पीछे हटकर अपने पिता 
ग्रसदखा के पास ग्वालियर भाग गया? । 


जर्यातह का अपना स्थान छोड़कर सुश्रज्ज्म की क्लोर जाता 


इस समय मध्याह्ष का समय बीत छुका था और युद्ध अत्यन्त नाजुक दौर 
से गुजर रहा था। दोनों ओर की सेनाए एक दूसरे पर हावी होने की भरसक 
कोशिण कर रही थी । उस दिन (८ जून) गर्मी बहुत अधिक थी । कुछ देर बाद ही 
भयकर आधी शुरु हो गई जिसका रुख बीदारबख्त वो सेना के विरुद्ध था | आधी 
का वेग वढ जाने पर स्थिति यह हो गई कि वीदारबख्त के सैनिकों के तीर कुछ ही 
दूर जाकर गिर पछते जब कि छत्रु के तीर दुग्नने वेग से आकर उसके सेनिको को 
हताहत करते । थोडी देर मे श्र घेरा छा गया और श्रव केवल तीन चार हाथ दूर 
तक ही दिखाई पडता था। आधी की तेजी बर्दाश्त न कर सकने के कारण बीदार- 
बख्त के सेनिको को मुंह मोडकर खडे हो जाना पडता था। उधर वहादुरशाह की 
तोपे लगातार गोले बरसा रही थी । ऐसी स्थिति मे वीदारबर्त व ग्राजमशणशाह के 
सेनिको में घोर निराशा छा जाता स्वाभाविक था। ठीक इसी समय जयसिह ने 
अपना धन्ुप होदे मे रखा और सिर दुणाले से ढक कर वह वीदारबझुत के बाई तरफ 
से अपने हाथी को बढाकर मुश्रज्जम की सेता मे चला गया । कछवाहो के जाने से 
जो स्थान रिक्त हुआ था वहाँ तुरन्त सुतीम खा, कोकलताग खा, खान जमा व 
शाहजादे रफी-उल-कद्र व खुजिस्ता अ्रस्तर आदि आा पहुँचे जो अब वीदारबख्त प्र 
निकट से व पीछे से आघात कर सकते थे? । 


बोदारदरत व आजम की सृत्यु 


इस निरागाजनक स्थिति मे भ्षी बीदारवस्त व उसके अनेक भ्रफसर व सैनिक 
श्रपनों जगहो पर डठे रहे । बहुत से अपने घोडो से उत्तर पडे और सैयद हसनभअली 
की थ 


सयद हुसेन अली आदि से, जो युद्ध के इस निरएयिक समय पर वारहा के सेयदो की 





है 
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परम्परानुकूल घोडो से उत्तर कर शथ्रागे बढ रहे थे, जूभने के लिए तत्पर हो गए । 
कुछ समय तक भीषण युद्ध चला जिसमे दोनो ओर के अनेक प्रमुख भ्रफसर मारे 
गए या बुरी तरह घायल हो गए। लगभग चार बजे वीदारवझ़्त के गोला लगा 
जिससे उसकी तुरन्त ही मृत्यु हो गई। वालाजाह रक्तख्राव के कारण मूछित हो 
गया था। उसऊो पीछे को ओर ले जाया गया । इस समय, जवकि युद्ध के परिणाम 
में कोई सदेह नही रहा था, आजमणाह ने शत्रु सेना से सधर्य शुरु किया। वह 
बहादुरी से लडा, परच्तु सूर्यास्त होते-होते एक गोली ने उसकी यह लीला 
समाप्त करदी । लगभग १००००-१२००० सैनिक युद्ध मे मारे गए जिनमे आ्राजम 
की ओर से लडने वाले वे सभी अश्रफसर थे जिन्होंने श्रपती जगह नही छोडी थी? । 
जर्याप्तह का श्रनिश्चित भविष्य 
रात्रि युद्धक्षेत्र में ही विताकर अगले दिन बहादुरणाहु आगरा की ओर लौटा 

और निकट के एक गाग में उसने आम दरवार किया। उन अनेक लोगो मे जिन्हे 
विजय के उपलक्ष्य मे इनाम व पदोन्नति मिलने वाली थी, विजयसिह व बुद्धसिंह 
भी थे। जयसिंह का भविष्य अनिश्वित था और इस पर निर्भर था कि बादशाह 
का उन अफसरो के प्रति क्‍या रुख होगा जिन्होंने आजम का पक्ष लिया था। यह 
स्पष्ट था कि बादणाह की नीति इन अफसरो के प्रति एकसी नहीं होगी श्रौर उनके 
भ्रौरगजेव के समय मे मुग्नज्जम के साथ सवंधो, अफसर की व्यक्तिगत प्रत्तिष्ठा, 
महत्व व प्रभाव तथा उसके किसी प्रभावजाली ग्रुट के सदस्य होने अथवा न होने 
पर निर्भर करेगी। जयसिंह उस समय किसी प्रभावशाली दल का सदस्य नही था । 
पिछले सात वर्षों में उसने केवल बीदारबरूत का संरक्षण व समर्थन पाया था। 
इसलिए उसकी स्थिति असद खा, जुलफिकार खा, चिनकुलीच खा श्रादि के मुकाबले 
में कही भ्रधिक सदिग्ध थी। वह केवल १९ वर्ष का था और छोटे पद पर लगभग 
सया अफसर ही था। उसे किसी प्रभावजाली हिन्दू राजा या शाही श्रफसर का 
समर्थन भी प्राप्त नही था | युद्ध के बीच वीदारबस्त का पक्ष छोडकर शत्रु की श्रोर 
चले जाने के कारण उसकी प्रतिष्ठा को बडा धक्का पहुँचा था। तत्कालीन इतिहास- 
कारो नेः उसके इस कार्य की तीज्नतम शब्दों मे श्रालोचना की है। उसका आचरण 
रामसिंह हाडा, राव दलपत व खानभालम कोी अपेक्षा हीन था। उन लोगो ने 

जिसका पक्ष लिया, उसके लिए अभ्रपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था। 

जर्यासह के श्राचरण की समीक्षा 

परन्तु यह कहना उचित होगा कि जयसिह ने रणभूमि में अपना स्थान 

तभी छोडा जब बीदारबख्त के अनेक प्रमुख अफसर मारे जा चुके थे, सपुर्णो वाम 


. कामराज) 3 (ण०), इरादत, पृ. 38-39, खफीखा, 2, पू- 597, आजम-उल-हबे, 496 
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पाइवे टृूठ चुका था, शत्रु की तोपो ने व भयकर आधी ने वीदारबख्त के सेनिको 
की हिम्मत पस्त कर दी थी तथा लडाई का रुख स्पष्ट रूप से आजम के विरुद्ध 
जाता दिखाई दे रहा था। वास्तव में यह निर्णय लेने का क्षण आरा गया था कि 
क्या वह अपने स्थान पर लडते हुए अपनी जीवनाहुति ऐसे उदं इ्य के लिए देदे 
जिसकी अभ्रसफलता निश्चित दिखाई दे रही थी, अथवा अपने राज्य व परिवार के 
हितो के लिए जीवित रहे । जयसतिह कायर नही था, जैसाकि शअ्रप्रेल १७०२ में 
उसके खेलना दुर्ग पर आक्रमण व उसके बाद के जीवन वृत्तान्त से स्पष्ट होता है । 
इस स्थिति मे उसने अपने देग के हितो को प्राथमिकता दी और राजपूतो से अपे- 
क्षित बलिदान के आदर्ण की अवहेलना की जिसका वास्तव मे औरगजेव की राजपुतो 
के प्रति नीति के कारण बहुत कम महत्व रह गया था। जैसा समय ने सिद्ध किया, 
जर्यानढ ने उस समय सही निर्णय लिया था। कुछ ही महीने बाद उसने आवबेर को 
मुगल साम्राज्य मे विलीन होने से बचा लिया और धीरे-धीरे उसे गौरव के शिखर 
पर पहुँचा दिया । इस तरह यह अ्रच्छा ही हुआ है कि जर्याश्ह उस दिन युद्ध से 
जीवित तिकल सका और उसे 36 वर्ष और प्रदान हुए, जिनमे उसने देश के राज- 
नीतिक व सास्क्ृतिक क्षेत्रो मे अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लिया । 


अध्याय 2 
राजपूत-मुगल संघर्ष (१७०७-१२) 


बहादुरशाह की श्राजम का पक्ष लेने वालो को क्षमा करने की घोषणा 

वहादुरणाह की अपने शासन-काल के प्रारम्भ में ही की गई घोपणा से 
जयसिंह को बडी राहत मिली होगी जिसमे उन सब पदाधिकारियो को, जिन्होने 
आजमशाह का पक्ष लिया था, किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचाने का श्राश्वासन 
दिया गया था | इस प्रकार की घोपरा मुगल परम्परा के श्ननुकुल थी और इससे 
उत्तराधिकार के युद्ध के परचात्‌ सामान्य स्थिति पुन: स्थापित करने मे वडी सहायता 
मिलती थी | यह स्व विदित था कि अ्रधिकाश अ्रफतर जिस किसी का पक्ष लेते 
थे, वह बहुधा अनेक परिस्थितियों के कारण होता था, जिनमे से प्रधान युद्ध के समय 
उनकी नियुक्ति होती थी | इस घोपणा के बाद असद खाँ, जुलफिकार खा, गाजीउ- 
दीन खा, चिनकुलीच खा आदि के पास पत्र भेजे गए जिनमे उन्हे निस्सकोच आने के 
लिए कहा गया!। 
अ्रसद खां; जुलफिकार खां श्रादि के प्रति इस नीति का पालन; 
मुनीम खां की वजीर के पद पर नियुक्ति 

जुलाई १७०७ के शुरू मे श्रद खा व जुलफिकार खा आगरा आए । यद्यपि 
असद खा ने वजीर बनाए जाने की माग को परन्तु यह पद काबुल के दीवान व पजाब 
के नायव सूवेदार मुनीम खा को मिला जिसने उत्तराधिकार के युद्ध मे मुश्र॒ज्जम की 
श्रमुल्य सेवाएं. की थी । उसे ७०००/७००० का मनसब तथा खान-ए-खाना बहादुर 
जफारजग का खिताब भी दिए गए। अ्रसद खाँ को वकील-ए-मुतलक नियुक्त 
किया गया । यद्यपि यह पद वजीर के पद से ऊचा था परल्तु वास्तविक शक्ति 
वजीर के पास ही रही । अ्रसदखाँ को 5०००/८००० दो अस्पा व निजाम- 
उल-पुल्क आसफउद्दौला का खिताब भी दिया गया। उसके पुत्र जुलफिकार खा को 
उसके पहले के पद ( बख्शी-उल-पुल्क ) पर नियुक्त कर दिया गया। उसे 
७०००/७००० का मनसब दिया गया और कुछ समय पश्चात्‌ उसे दक्षिण के छ 
सूवो की सूवेदारी भी दे दी गई” । परन्तु आरम्भ से ही असद खा व मुनीम खो के 
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3 (बी), इरविन !, पृ. 37-39, पार्टीज ४ 43 | झुनीम खा की विशिष्ठ सेवाओ के 
लिए इरादत पृ 43 । 
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सबध ठीक नही रहे! | मुनीम खा यद्यपि योग्य व मेहनती व्यक्ति था परन्तु चह केन्द्र 
मे किसी ऊ चे पद पर नही रहा था ओर उसे वडी समस्यात्रो को, जिनका सारे 
साम्राज्य पर असर पडता हो, समभने का कोई अनुभव नही था। 
राजपुतो के प्रति भिन्‍त नीति का पालन; आचेर खालता से लेने का निर्णय 

यद्यपि बहादुरशाह ने श्राम तौर से उन अफसरो के प्रति क्षमा की नीति 
अपनाई जो युद्ध मे तटरथ रहे थे या जिन्होंने आ्राजम का पक्ष दिया था, परल्तु ग्रावेर, 
मारवाड, कोटा व नरवर के प्रति दूसरी ही नीति अपनाई गई । वैसे तो १५ जुलाई 
को असद खा ने जयसिह को आबेर, दौसा, चाटसू परगने (वापिक झ्राय ३,३०००००० 
दाम) वापस दिए जाने के आदेश जारी कर दिए थे ४ परन्तु लगभग एक सप्ताह बाद, 
सभग्त॒: मुनीम खा के कहने पर, ये श्रादेश रह कर दिए गए। लगभग २० जुलाई 
को जयसिह को ज्ञात हुआ कि श्रावेर सालसे मे लिया जा रहा है और इस बारे मे 
श्रावेर व अजमेर के सूबेदार के पास शाही अफसर आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजे 
जा चुके है। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि यह कदम उसके छोटे भाई विजयसिह को 
प्रार्थना पर उठाया गया है? । जैसा हम देख चुके है, विजरयासिह मुश्रज्जम के साथ 
काबुल सूबे मे था और उसने जाजब के युद्ध मे उसी का (मुअ्॒ज्जम का) पक्ष लिया 
था । कुछ महीनों पश्चात्‌ (जनवरी १७०८) जब बादशाह आवेर पहुचा तो उससे 
विजयसिह व जयसिह से राज्य के लिए. ऋगडे को श्राबेर राज को खालसे मे लेने का 
कारण बताया । 
बहादुरशाह की नीति के श्लौच्चित्य की विवेचना 


यहाँ हम बादशाह के आवेर खालसा करने के निर्णय की श्रौचित्यता पर 
विचार करेंगे | जयसिह १६९९ से ग्रॉबेर का शासक था और अगले ७ वर्षो मे 
विजयसिह ते कभी भी जयसिह के आबेर पर राज्य करने के अधिकार का विरोध 
नहीं किया था | इसलिए अरब अ्रचानक ही विजर्यासह के आवेर पर अपने प्रधिकार के 
दावे के आधार पर मुगल सरकार को इतना गम्भीर कदम नही उठाना चाहिए था । 
यह स्पष्ट है कि विजयसिह के आबेर की गही के लिए दावे का कोई वैधानिक 
आधार नही था और विजयसिह व जयसिह मे झगडे को राज्य खालसा करने का 
वहाना वनाया गया था। राजपूतों मे सबसे बडे पुत्र के उत्तराधिकारी होने की प्रतिष्ठित 
परम्परा रही है और जो कुछ उदाहरण इसके विपरीत मिलते है वे केवल अपवादमान 


4. देखिए पार्टीज, ए. 26-27 । 
2. निजाम-उलमुल्क आसफउद्दोला असदखा व अमीर-उल-उमरा नासिरजग जुलकिकार खां 


का मुहर अ कित परवाना फखू दीन के नाम, 5 जुलाई 707, ज आ. । 
जयसिद का परवाना दीवान रामचन्द्र व पुरोहित हरसराम को, 


22 जुलाई । 
आ« | जयसिह-महाराणा, पत्र, 22 जुलाई 707, ज. ६ 707, ज, 


आ , भीमसेन, 69 (बी) । 
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है। इस कारण मुगल सरकार का विजयसिह के दावे को स्वीकार करने का प्रश्न 
ही नहीं उठता था । यह भी स्पष्ट था कि आझ्रावेर को खालसा करने का मुगल 
परकार हारा एक कारण बताया गया था, परन्तु वास्तविक कारण कुछ और 
ही थे, जो स्पष्ट नही थे। जयसिह ने २२ जुलाई, १७०७ के महाराणा को 
लिखे पत्र मे आवेर को खालसे करते का कारण बादशाह की उसके प्रति 
आजम का पक्ष लेने के कारण नाराजगी बताई। परन्तु यह श्राश्चर्य की बात 
है कि श्राजम का पक्ष लेने अथवा तटस्थ रहने के लिए ईरानी तथा तूरानी 
अफसरों को कुछ भी नही कहा गया था और राजपूत राजाप्रो के राज्य इसी आधार 
पर जब्त किए जा रहे थे | आवेर को खालसा करने का जो कारण दिया गया था, 
वह उतना ही कमजोर और झस्पष्ट था, जितना कि जोधपुर को १६७९ मे खालसा 
करते समय दिया गया था? । मुगल सरकार की इस मनमानी नीति के कारण यह 
शररन उठता था कि क्‍या मुगल सरकार को कमजोर वहानो पर या श्रकारण ही, 
अ्रध॑-स्वतंत्र राज्यो को जब्त करने व उत्तराधिकार के मामले में मनमाना हस्तक्षेप 
करने का अधिकार है भ्रथवा नही । उत्तराधिकार का वंश परम्परानुगत श्रधिकार व 
आ्रातरिक स्वतत्रता इन राज्यो के, उनके मुगल सरकार के साथ सबंध स्थापित होने 
से ही, मुगल अधीनता स्वीकार करने व णाही सेवा करने के एवज मे, श्रलिखित 
परल्तु प्रतिष्ठित अधिकार रहे थे और राज्यो व मुगल सरकार के बीच सबधो का 

आधार थे। जब भी मुगल सरकार अथवा किसी राज्य ने इन अ्रधिकारों प्रथवा कर्तेव्यो 

की उपेक्षा करने का प्रयास क्रिया तो उनके सबंध बिगड़ गए अथवा खुला सघर् 

भेडक उठा । जैसा हम देखेंगे, अपने पत्रों मे जबसिह व महाराणा ने कई बार मुगल 

सरकार के राज्यो को इस प्रकार खालसा करने के अधिकार पर ग्रापत्ति प्रकट की * 

ओर मुगल सरकार के इस श्रधिकार को अ्रस्वीकार कर दिया । मेवाठ ने जो जोधपुर 

व आवेर का पक्ष लिया और मुगल सरकार से दो बार सधर्पष किया उसका प्रमुख 

कारण राजपृत राज्यों के इस श्रधिकार की रक्षा करना था । 


जोधपुर के प्रति भी बहादुरणाह ने अपने पिता की ही नीति को यथास नव 
बनाए रखने का प्रयास किया? । कोटा के सबध में भी बादजाह की नीति कठोर व 
भेदभाव पूर्ण थी । कोटा का राज्य व गायरोन शाहवाद झादि वू दी के महाराव 


. औरंगजेब थे न तो जमवन्तसिह की दानियों के पुत्र होने के समाचार की ओर नी 
जोधपुर के वकील व अन्य अफसरों के यद कहने की झि उत्तराविकार के नियमों के अलुनार 
राज्य स्व॒त- ही मदाराजा के पुत्र को मिलना चाहिए, तनिक भी परवाह दी ओर बड़े ही 
आपत्ति जनक ढग मे मारवाद को सालपा में ले छाया िंखिए वामानानयजमेर, 2४45-46) । 


देखिए, पृ । 
3. देखिए, पृ. [ 
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वुध्धिह को दे दिए. गए थे! । उससे कोटा का स्वतत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता 
था । साथ ही जो प्रदेश वुधर्निह को दिए गए थे, उन्हे क भी भी पुन सालसा किया 
जा सकता था । 

मुगल सरकार का उदू श्य 

मुगल सरकार की इस नीति का वारतबिक उह्ँ उय क्या था, यह पता लगाना 
कठिन है । इसका एक कारगा यह है कि दस नीति के अ्रसफल हो जाने मे उसके 
परिणाम कभी सामने नहीं श्राएं। परन्तु आवेर व जोधपुर के प्रति मुगल-नीति, 
मुगल सरकार का इन राज्यो के केन्द्रीय भाग को अपने पास रखने के हर संभव प्रयत्न, 
और राज्यो व मुगल सरकार के वीच इस बारे मे पत्र व्यवहार से मुगल सरकार के 
उद्दे श्य स्पप्ट होने लगते है। इसमे कोई सशय नही कि यदि दो तीन प्राचीन व 
प्रतिष्ठित राज्यों का मुगल साम्राज्य में विलय हो जाता तो एक ऐसा क्रम प्रान्म्भ हो 
जाता जिसके परिणामस्वरूप मुगल सरकार को पर्याप्त पाईबाकी भूमि मिल जाती, 
जिसके घोर अभाव के परिणामस्वरूप मृगलो की सम्पूर्ण जागीर व्यवस्था व मनस- 
बदारी व्यवस्था टूटने लगी थी” । भीमसेन के अनुसार पाईवाकी जमीन (जिनमे से 
मनसवदारो को तनख्वाह जागीर दी जाती थी) की भारी कमी के कारण मुनीमसखा 
ने वादशाह को राजपूत राज्यों को खालसा करने की सलाह दी जिससे जागीर 
प्रथा की गिरती हुई स्थिति सुधारी जा सके और पाईवाकी की कमी से निपटने 
मे सहायता मिले? । पर इस नीति को न्यायोचित नीति नहीं कहा जा सकता । 
जोधपुर पिछले २७ वर्ष से खालसे में ही था और विजयसिंह के आवेर की गह्टी 
पर दावे के बहाने से आवेर को भी खालसे मे ले लिया जाए यह अनुचित था । 
वादशाह का जर्यासह से श्रांबर खालसा करने व लंगरकोट भेजने के बारे में कहना 
जुलाई के मध्य मे स्वयं वादशाह ने जयसिह से श्राबवेर के खालसा किए जाने 

का उल्लेख किया और उसे लगरकोट (पेशावर के निकट) जाने को कहा । बादशाह 
ते जयसिह की इस दलील पर कोई ध्यान नही दिया कि वरसो से आवेर कछवाहो के 
पास रहा है और पहिछे कभी भी इस प्रकार की आ्राज्ञा जारी नही की गई है* । 
जर्यास॒ह का मेवाड से सहायता सांगना 

इस भारी सकट के समय जयसिंह ने मेवाड की सहायता मागी । अपने पतन 
के दिनो मे भी भेवाड ही एक ऐसा राज्य था जिसमें किसी हिन्दू अथवा राजपूत 





। वशभास्कर, जि. 4, पृ. 2999, 3008-09, 3022-23 ॥ 
2. इसके बारे में देखिए. पार्टीज, प्‌ 43-47, दरफान, ४ 2609-70, अथरअली पृ 92-94 । 
3, भीमसेन, ] रे (वी) ह भीमसेन रावदलपत की सेवा में था और कोट के हाडा व अन्य 
राजपूतो के निकट सपर्क मे आया था । इसलिए राजपूत राज्यों के ने 

प जपूत राज्यों के खालसा - 
सरकार को फ़ितनी भूमि प्राप्त हो स डे का 


तकेगी, इसके बारे में उसे अवश्य शत 
कर | ््‌ शात होगा ! 
जय सिह-महाराणा, पत्र, 22 जुलाई 707, उ. आ । हि 
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राज्य के प्रति किए गए अन्याय के विरोव में मुगल साम्राज्य से टक्कर लेने का 
साहस था और जो सबठित राजपूत सबर्य का नेतृत्व कर सकता था | जयसिह ने २२ 
जुनाई, १७०७ के पत्र मे महाराणा को वादणाह द्वारा आवेर खालसा करने का वृत्तान्त 
लिखा । जयसिह ने लिखा कि इसका कारए बादशाह की उसके द्वारा झ्राजम का पक्ष लेने 
के कारण नाराजगी है। उसने महाराणा से सलाह मांगी और एक ऐसा ही पत्र 
अ्जीतसिह के पास भी भेजा! जिसने कुछ माह पूर्व ही औरगजेब की मृत्यु का हाल 
सुनकर जोधपुर पर पुन अधिकार कर मुगलो को मारवाड से बाहुर कर दिया था । 


मेवाड़ से उत्तर न थाने पर जयसिंह ने पुनः 25 अगस्त को बुधसिह कु भाणी 
के हाथ एक पत्र भेजा जिसमे लिखा था कि उसे महाराणा के पत्र की अत्यधिक 
प्रतीक्षा रही । बाद के समाचार देते हुए उसने लिखा कि लगरकोट की नियुक्ति रह 
कर दी गई है, परन्तु आवेर को खालसा में लेने के लिए भेजे गए सवार वहाँ पहुँच 
चुके है और सैयद हसैन खा को वहा का कार्यभार लेने के लिए भेजा जा रहा है । 
यद्यपि उसने अनेक वार बादशाह से श्रवेर खालसा न करने का निवेदन किया गौर 
शाही अफसरो को भी हुक्म वदलवाने के उद्दं श्य से सतुप्ट किया, परल्तु ये सव प्रयत्त 
विफल रहे । उसने लिखा कि बादशाह का अ्रपना निर्णय बदलने का कोई विचार 
नही दिखाई देता और विजयसिह राज्य को अपने नाम कराने के लिए अयत्न कर रहा 
है । एक ऐसा ही पत्र उसने महाराजा भ्रजीतर्सिह के पास भी भेजा” । 


जयसिंह का श्रावेर खालसा करने के श्रादेश को स्थगित करवाने का प्रयत्त 


इन पत्रों के उत्तर आ्राने तक जयसिंह ने श्रावेर मे अपने दीवान रामचर्द्र शाह 
को लिखा कि वह अ्रजमेर सूबे के दीवान से वादशाह के पास यह रिपोर्ट पहुँचाए कि 
आवेर को खालसा करने से इस मुल्क मे उपद्रव बढने की सभावना हैं क्योकि यहाँ के 
लोग णताव्दियों से इसी इलाके मे रह रहे है। उसने रामचन्द्र को लिखा कि दीवान 
की रिपोर्ट ऐसी हो कि उनका काम भी निकल जाय और वादशाह के मन मे शक भी 
पेदा न हो* । जयपसिह ने वादशाह के समक्ष अनेक बार यही दलील दी, और श्रन्त 
मे कहा कि यदि आवेर कुछ समय के लिए खालसा किया भी जा रहा है तो उसे 
वहात्री, दौसा व चाटसू परगने दे दिए जाए | परन्तु बादशाह ने उसे देवतीसचरी 
व चाटसू देना ही स्वीकार किया भर अगस्त के आरम्भ में इस बारे मे सनदे भी 
वन गई । परल्तु वे ग्रक्ट्टूवर के अन्त मे ही जयसिंह को मिली । 


वही ! 

जयसिह-महाराणा, 25 अगस्त 7707, उ आ ! 

जयसिह-दीवान रामचन्द्र व पुरोहित दरसराम) 22 जुलाई 7707, ज आ । 
वही । 


नि जा हा 
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इन दिनों जर्यास्ह के रामचन्द्र को भेजे गए परवानो से ज्ञात होता है कि 
उसे आवेर के लौटा दिए जाते की आशा थी और इसलिए वह कोई ऐसा कदम नही 
उठाना चाहता था जिससे मुगल सरकार को उस पर विद्रोह श्रथवा अनुशासन भग 
करने का आरोप लगाने का अवसर गिले । २८ अगस्त के पत्र मे उसने रामचन्द्र 
को लिखा कि वह आवेर हुसैन अली को निविरोध सौप दे और अजमेर के सूवेदार 
शुजात खा आदि की समुचित अगवानी करे । उसने आवेर को कुछ समय के लिए 
इजारे पर दिए जाने की प्रार्थना की । उसका उद्दे श्य यह था कि यदि आवेर उसके 
पास इजारे पर भी रहे तो ओरो को गडबड करने का अ्रवसर नही मिलेगा” । उसे 
आशा थी कि सभवत वादशाह अपना निर्शाय बदल देगा । 


मेदाड का जयसिंह को उसथ न का आश्वासन 


सितम्बर के शुरू मे जयसिह को महाराणा का पत्र मिला। जयरसिह ने ११ 
सितम्बर के पत्र मे महाराणा के प्रति उनकी सलाह के लिए बडी इतज्ञता प्रकट 
की । बाद की घटनाओ्रो के प्रकाश मे ऐसा लगता है कि मेवाड ने जयसिह को 
सभवत यह सलाह दी कि वें उचित समय पर सम्मिलित रूप से राज्य प्राप्त करने 
के लिए बल प्रयोग करेगे परन्तु उसके पहले श्रावेर को खालसा करने के हुक्म को रद 
कराने के लिए हर सभव प्रयत्न किए जाए । 


महाराणा व जयपिंह का गाजी उद्दीन खां के साथ पत्र व्यवहार 


इसके साथ ही महाराणा व जयसिह ने तूरानी पार्टी के नेता गाजीउद्दीन खा 
फिरोजज ग से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया । सितम्बर के मध्य में जयसिह को गाजी- 
उद्दीन खा का पत्र मिला और इसी महीने में महाराणा ने अपना वकील गाजीउद्दीन 
खाँ के पास भेजा? । इन पन्नों का महत्व इसलिए बढ जाता है कि गाजीउद्दीन खा, 
उसका पुत्र चिनकुलीच खा (निजाम-उल-मुल्क) व गाजीउद्दीन खा का भतीजे मुहम्मद 
अमीन खा के वादशाह व मुनीम खा से औरगजेब के समय से ही अच्छे सबंध नही 
थे* । यद्यपि उत्तराधिकार के युद्ध के वाद वहादुरशाह ने क्षमा व कृपा का श्राश्वासन 
देते हुए इन्हे पत्र भेजे थे और गाजीउद्दीन खा को गुजरात का सूवेदार भी नियुक्त कर 
दिया था, परन्तु इससे इनके आपसी सम्बन्धों की कट्ुता मे कोई विशेष अन्तर नही 


जयलिद्‌-दीवान रामचन्द्र, ड्राफ्ट परवाने, 20 अगस्त, सितम्बर 7707, ज आ । 
सयासह-मदाराणा झअमरसिह || सितम्बर !707, उ आ । 

भेटता जगन्नाव (गाजीउद्दीन या का मु शी)-जयसिह, 2 सितम्बर, 7707 ज आ- । 
गाजी उद्गीन व मुतज्जम के ओर अमीन सा व सुनीम खा के खटाव संवधो के वारे मे देखिए 
गरपिन, जि 3, पृ. 4)-4] मा उ जि 2, 293। चिनकुली च खा व मुहम्मद अमीन खा 
26 अन्दर यो दरबार मे आाप। जिनकुलीच खा को अवध की सूवेदारी व गोरखपुर की 
फाजदारों डी गए और »मीच सा छो सुरादावाद का फौजदार नियुक्त किया गया । 
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पढ़ा था। कुछ माह बाद गाजीउद्दीन खां ने राजपूर्तों के साथ जो गुप्त समझौता 
किया उसके बारे में हम आगे देखेगे । 


बादशाह द्वारा जविर इजारे पर देवा 

इसी बीच जयसिंह के श्रावेर को खालसा करने के हुंवम को वापिस लेने के 
सभी प्रयत्व असफल रहे और आवेर उसे इजारे पर न देकर एक अन्य व्यक्ति (सुखी 
प्रजदादी) को दे दिया गया जिससे ज यर्सिह को बडी निराशा हुई । 


प्रौरंगयेव की छृत्यु के वाद सारदाठ व मेवाद में सुगल स्थिति 

प्रव हम इन्ही महीतों मे मारवाड में घटी घटनाओ्रो का उल्लेख करेंगे | जैसे 
ही श्रजीतर्तिह को ओरगजेब की मृत्यु की सूचना मिली, उससे शाही सेनाओं को 
जोबपुर (१६ मार्च १७०७), मेडता, सोजन, पाली, आ्रादि से निकाल बाहर किया । 
इन दिनो उसने मेवाड़ से वरावर सम्पर्क बचाए खंखा व महाराणा की सलाह से 
काम किया । महाराणा ने भी वादगाह की मृत्यु के बाद उत्तन्न स्थिति का लाभ उठा 
कर पुर, माडल, वेदनोर व माँडलगढ परगनते मुगलों से वापस ले लिये | कुछ महीने 
बाद वहादुरणाह ने भ्रजीतर्विह को उत्तराधिकार के युद्ध में उसका पक्ष लेने के लिये 
बुलवाया । अजीतर्सिह इस समय मारवाड मे अपनी स्थिति दृढ करने मे व्यस्त था 
भ्ौर इसलिये वह वही रहा” । यह उसने उचित ही किया क्योकि उत्तराधिकार के 
युद्ध का निर्णय बड़ा अनिश्चित था। परन्तु बहादुरशाह की विजय के बाद भी न तो 
ग्रजीतत्तिह ने उसे कोई पत्र व नजर भेजे और न ही मुगल सरकार से किसी अ्रकार 
का सम्पर्क स्थापित किया । वैसे यदि वह यह सब करता तो भी इसमे कोई संशय 
पना २७ वर्ष पूर्व स्थापित कब्जा बनाए रखने 


नही कि छगल सरकार मारवाड पर श्र 
का हर सभव प्रयत्न करती । मुगल सरकार सारवाड को अपने हाथ से निकलने नहीं 


देना चाहती थी और अपनी सत्ता वहां उुतः स्थापित करने के लिये हढ संकल्प थी । 
श्रजीतर्सिह का बिना आज्ञा के मारवाड़ पर आ्रधिकार कर लेना मुगल सरकार के लिये 
बडी चुनौती थी । इस कारण मारवाड को पुनः खालसा में करना आवश्यक समझा 
गया । इस कार्य के लिये व श्रावेर को खालसा करने से उत्पन्त किसी भी स्थिति 
से निपटने के लिये बादशाह ने कामबख्श के विरूद्ध दक्षिण पहुंचने के पहले 
आ्रावेर व जोधपुर जाने का निश्चय किया । जब जयतसिह को यह ज्ञात हुआ तो उसने 
रामचन्द्र को लिखा कि वह बडी संख्या मे राजावत, झहोखावत, नरूका श्रादि को एक- 
त्ित करे जिससे मुगल सरकार को उसके मुल्क की ताकत के बारे से ज्ञात हो 


], जयसिह--किशनसिंह शेखावत, फ प* 2 दिसम्बर, ज॑ आ« ! 
१ ओ मा$ जोधपुर: जि 2, पृ 528-29 5 वीर विनोद जि. 2, पृ 767, टाड; जि 2, पु 69 5 


भीमसेन 70 (बी), इस्वित जि 9 ४- 45॥ 
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जाए! । यह केवल बादशाह पर प्रभाव डालने के लिए प्रदर्शन मात्र ही था क्योकि 
इस समय जयसिह का मुगल सरकार के विरूद्ध सघर्प करने का कोई इरादा नहीं था। 
समय भी इसके लिये उपयुक्त नही था श्रौर जल्दबाजी में की गई छोटी सी गलती से 
भारी हानि हो सकती थी । 

जयसिंह का श्रांविर खालसा करने का श्रादेश 


बादशाह २ नवम्बर को अ्रजमेर के लिये चल पडा । कुछ फासला तय करे 
पर जोधपुर के लिये नए नियुक्त किये गये फौजदार मेहराव खा को वहा जने के लिये 
रवाता कर दिया गया, और जयसिंह को वादशाह के अंविर पहु चने हें पूर्व शहर 
खाली करवा देने का हुक्म दिया गया | ४ दिसम्बर को हुसैन अली की रिपोर्ट से 
आवेर के खाली कर दिये जाने की सूचना शाही दरवार मे पहु ची” । 
बादशाह का श्रांबेर श्राना, श्रॉबेर का नास सोसिनावाद रसना 

शाही सेना ने ७ जनवरी १७०८ को आवेर के निकट पड़ाव दिया। तीन 
दिन बाद बादशाह के पुत्र जहादारशाह, श्रजीम-उश-शात्त व जहानशाह ने आवेर श्राकर 
किला व इमारते देखी । मध्याक्न के समय बादशाह भी तख्त-ए-खाँ पर बैठ कर किले 
से आया । उसने सर्व प्रथम वहा अ्रकबर द्वारा निर्मित मस्जिद मे नमाज पढी और 
फिर शहर व राजप्रासादो को देखने के लिये रवाना हुआ । अनेक अ्रफसरो के अलावा 
उसके साथ अ्रजीम-उश-शान, रफी-उश-शान, अ्लीतवर एवं बीदर दिल आदि भी 
थे | आबेर के कुछ साहुकार भी उसके साथ थे जिनसे उप्तने इमारतों के बारे में 
पूछताछ की । झाबेर के महलो व सुन्दर वगीचों को देखकर सभी को आश्चर्य हुश्ना । 
सूर्यास्त से कुछ समय पूर्व बादगाह अपने शिविर को लौट पडा? । तत्कालीन अखवा- 
रात में व अन्य पत्रो मे इस अवसर पर आबेर विजयसिह को दिये जाने का कही उल्लेख 
नही है । लगभग दो माह बाद बादशाह ने आवेर का नाम मोमिताबाद रख दिया£ | 
यदि बादशाह का उहं श्य गद्दी के लिये कपडे को निपटाना ही था या वह जयसिह 
के स्थान पर विजयसिह को आवबेर का राजा बताना चाहता था, क्योकि उसके शाही 
श्राज्ञाओ के अनुकूल वने रहने की अधिक सभावना थी, तो आवेर का सात सौ वर्ष 


पुराना ताम बदलने का क्‍या न्‍्यायोचित कारण था ? इससे राजपुतो के मन मे मुगल 
सरकार की नियत के बारे मे शक पे दा होना स्वाभाविक था । 


जब वादशाह अजमेर के लिये रवाना हुआ तो जयसिह पहिले क्वी भाति सेना 
के साथ-साथ ही रहा । उसके पास इस समय केवल दौसा था । उसे चाटसू व मौजा« 


जयसिह--दीवान रामचन्द्र, 3! अक्टूबर !707, ज आ । 
ज. अख-, 4 दिसम्बर 707, इर्‌विन, जि. ) प. 46 । 

ज अख- 23 दिसम्बर !707, 0 जनवरी 708 । 

ज अख-, | मार्च 708 । 
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वाद परगने, जो उसके वतन के महाल थे, देने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई 
थी । प्रतिदिन सध्या के समय वह रावराजा बुधसिह, विजयसिह, शत्रशाल राठौड 
के साथ अपने स्थाव पर एक ओर खड़ा हो जाता जब तक कि सेना सुरक्षित रूप से 
इसरे पडाब पर नही पहु च जाती? । 

वादशाह का मेडता की ओर जावा, सहाराणा व जयसिंह को सलाह 

पर भ्रजीतर्सिह का वादशाह से मिलना 


वादशाह अजमेर से मेड़ता की ओर रवाना हुआ । सेना के श्रागमन से डर 
कर मार्ग के गावो के लोग भाग गए थे” । बहादुरशाह इस समय अविलम्ब दक्षिण 
पहु चना चाहता था । उसे सूचना मिली थी कि कामवरुश ने ग़ुलबर्गा, इम्तियाजगढ, तूरा- 
वाद व दक्खिन खेरा किले ले लिये है और कर्नाटक पर भी अभ्रधिकार जमा लिया हे? । 
इधर मथुरा के निकट के क्षेत्र मे जाटो ने फिर लूट मार शुरू कर दी थी और पिछले 
महीनों मे दो वार उनके विरुद्ध सनिक दस्ते भेजने पडे थे४ । इसलिये बादशाह 
यथासभव मारवाड़ मे उलभना नहीं चाहता था। २७ जनवरी को अ्रजीतसिह के 
पास नाहर खां की मार्फत एक फरमान भेजा गया था जिसमे उसे शाही कृपा 
का आश्वासन दिया गया था और दरबार से प्रस्तुत होने को कहा गया था? । 
२ फरवरी को दुर्गादास को भी प्रस्तुत होने के लिये हस्ब-उल-हुक्म भेजा गया। 
५ फरवरी को श्रजीत का पत्र श्राया जिसमे उसने वादशाह के समक्ष प्रस्तुत होना स्वी* 
कार किया । जैसा उल्लेख कर चुके है, जोधपुर, मेवाड व आवेर एक दूसरे के परामर्श 
से कार्य कर रहे थे, और अजीतसिंह ने महाराणा व जयसिंह की सलाह से ही दरबार 
से आता स्वीकार किया था। अजीतर्सिह को लाने के लिये बादशाह ने मुनीम खा 
वजीर के छोटे पुत्र खाबनजमा को एक छोटी सेना व कुछ तोपो के साथ मिलने भेजा । 
बादशाह ६ फरवरी को मेडता पहुच गया? । 


१६ फरवरी को समाचार श्राया कि खानजमा व अजीतसिह की पीपलबढ के 
स्थान पर भेट हुई और खानजमा मेहराब खाँ को लेकर शीघ्र ही जोधपुर के शहर 
व किले पर शाही श्रमल स्थापित करने जायेगा । १४ फरवरी को खानजमा अजीत- 
सिंह के साथ शाही शिविर मे श्राया भश्रौर अगले दिन वे बादशाह के समक्ष उपस्थित 
हुए । अजीतसिह के हाथ रूमाल से बधे थे जिसे बादशाह ने खोल देने को कहा । 


ज- अख-, |3-4 जनवरी, ज« आ.- । 

कामराज, 36 (बी) । 

ज अख , 2 अक्टूबर 707, 3 द्सिम्बर 707, 2 जनवरी [708 । 
ज॒अख- |3 अगस्त ]707 | 

ज अख-« 20 जनवरी [708 । 

ज. अख , 2, 5, 0 फरवरी 708, ओ+का; जोधपुर, जि. 2, पृ. 33 नो. 2 


9 फ्री: 


३६ सवाई जयसिंह 


उसे ३५००/३५०० का मनसब॒ (जिनमे १००० दो शअस्पा थे) व महाराजा की 
उपाधि दी गई” । परन्तु उसे उसका राज्य नही लौटाया गया और कुछ दिन वाद 
(१८ फरवरी) जोधपुर का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया गया? । दुर्गादास ६३ 


फरवरी को आरा चुका था। श्रब श्रजीतर्सिह व दुर्गादास जयसिह की ही भाति शाही 
सेना के साथ हो लिये । 


महाराणा द्वारा बादशाह की प्रवहेलना 


१४ साचे को बादशाह अजमेर पहुंचा और कुछ ही दिन वहा ठहर कर 
दक्षिण के लिये चल पड़ा । शाहपुरा होते हुए वह चितौड पहु चा, जो वीरान पड़ा 
था । यद्यपि महाराणा से कहलाया गया था कि वह बादणाह के मेवाड मे से 
होकर जाने का लाभ उठाए, और स्वय प्रस्तुत होकर स्वागत करे, और ऐसा न करने 
पर दण्ड देने की भी धमकी दी गई थी, परन्तु शाही प्रस्ताव मेवाड़ के साथ १६१४ की 
संधि के विरुद्ध था, और महाराणा ने अपने पूर्वजों की भांति बादशाह के समक्ष 
उपस्थित होना स्वीकार नहीं किया और वह पहाड़ो की ओर चला गया । यद्यपि 
भेवाड के इस रूख से बादशाह को बहुत क्रोध आया, परन्तु उसका कामबखुश के 
विरुद्ध शीघ्र ही दक्षिण पहुंचना आवश्यक था और इस लिये महाराणा को सजा 
देने का विचार कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया? । 


मुगल सरकार की श्रत्पष्ठ चीति के कारण राजयुतो में चिन्ता 


वहादुरशाह मदसोर व नोलाई होता हुआ दक्षिण की ओर बढा। मार्ग मे 
जयसिह व श्रजीतसिह को विचार-बिमर्ण करने का पर्याप्त अवसर मिला* । जैसे 
जैसे दिन वीतते, राजपूतों का मुगल सरकार के श्राश्वासनों के प्रति अविश्वास 
बढता जाता। जैसा मिर्जा मुहम्मद लिखता है, सुनीम खा ने बादशाह को यह 
राय दी थी कि राजपूतो को किसी न किसी बहाने से तब तक रोके रखा 
जाय जब तक कि कामबरुश का मामला तय न हो जाये । उसके बाद जो ठीक समभा 


जायगा वैसा ही किया जा सकता है। इस बीच मे राजपुतो की शक्ति काफी कम हो 
जायेगी और वे विरोध करने की स्थिति मे नही रहेगेः । 


! ज॑ अख; 2, 4, 6 फरवरी !708, रेह, मारवाड, जि , . 294-95 इरविन जि. 
4, 43 । 


ज- अख , 8 फरवरी !708। 
रमके लिये देसिए भीमसेन 72, इर्‌बित, जि. , पू 49। 


भी मसेन 72 (वी) पुस्तक प्रकाश री जूनी वही, पृ. 86, रा. आ वी ! 


2, 
3५ 
4 
5. पार्दीज, 34॥ 
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जयसिह पश्रजीतरसिह का बादशाही तेना से अलग होने का निर्णय 

यह स्पप्ड था कि मुगल सरकार आवेर व जोधपुर थापस करने के मूल 
प्रशत को टाल रही है । पिछले दिनों से जोधपुर व आबेर के कई प्रफतर व राजपूत 
सरदार मुगल सरकार द्वारा राज्यो के वापस किये जाने पर जोर दे रहे 
थे। उन्तका कहना था कि सुगल सेना के नर्मदा पार कर लेने के बाद उनका वापस 
आना कठिन हो जावेगा । दुर्गादास, मुकुन्द दास व जगराम ने इस पर जोर दिया कि 
मुगलो से सबंब विच्छेद करने का उचित समय आा चुका है। मेवाड़ से विहारीदास 
पचोली भी इसी आशय का पन्न लेकर जयसिंह व श्रजीतर्सिह से मिला था । २० श्रप्र ल 
को भोर से पहले ही अजीतर्सिह जयसिंह के खेमे मे आया श्रौर दोनो ने मृगल सेना 
से अलग हो जाने की तिथि तथा समय निश्चित कर लिया” । २० श्रप्नेल को जब 
वादशाह बडोद से अगली मजिल के लिए रवाना हुआ तो राजपुत थोडी देर तक तो 
पीछे चलते रहे और फिर मुडकर द्वूत गति से देवलिया की ओर बढ गये? । 

वादशाही सेना से श्रलग होने के तुरन्त बाद जयसिंह ने इसकी सूचना महा- 
राणा के पास भेजी । उसने लिखा कि (वैशाख सुदी) १३ को वे बादशाह से अलग 
हो गए थे, और शीघ्र ही महाराणा के पास पहुचेगे”। ३० अ्रप्रेल को गडवा 
गांव में पहु चकर महाराणा ने उनकी अगवानी की वहा से वे सव उदयपुर आए। 
मेवाड के इतिहास में वह एक गौरवमय क्षण था जब महाराणा के दाएँ ओर महा- 
राजा अ्जीतर्सिह, बाए' ओर जयसिंह और पीछे दुर्गादास राठौड अपने घोड़ो पर सवार 
होकर सम्मिलित राजपूत सेना के साथ उदयपुर मे प्रविष्ठ हुए। अगले दि महा 
राणा ने दरवार किया जिसमे उन्होने श्रपने श्तिथियो का यथोचित स्वागत किया । 
महाराणा द्वारा श्रपती पुत्री के जयसिंह के साथ विवाह की शर्ते 

कुछ दिन बाद महाराणा ने अपनी पुत्री का जयसिंह के साथ विवाह करने 
को प्रस्ताव रखा। मेवाड़ का प्रस्ताव सामाजिक व राजनैतिक हृष्टिकोण से 
अत्यन्त महत्वपुर्ण था । इसका तात्पर्य यह था कि मेवाड पुत आवबेर के कछवाहो को 
अपने सगो के रूप मे अगीकार करेगा। मुगलो की अधीनता स्वीकार करने व उनका 
निस्सकोच समर्थन करने के कारण आबेर व मेवाड के बीच जो मनोमालिन्य उत्पन्न 
हो गया था, उस अप्रिय श्रध्याय को मेवाड अब समाप्त कर रहा था। श्रजीतर्सिह का 
मेवाड़ की राजकुमारी के साथ पहले ही विवाह हो छका था । अब जयसिंह के साथ 


, पुस्तक प्रकाश री जूनी बही, प॒ 86, विहारीदास के आने का उल्लेख जयसिह ने शाही 
सेना से अलग होने के तुरन्त वाद महाराणा को लिखे पत्र मे किया हैं । 
2, जयसिंह-महाराणा, पत्र वीर-विनोद में उद्दत, > ४ 7068, जोधपुर ख्यात; जि. 2 
पृ, 82 | 
जयसिद महाराणा, पत्र, वीर-विनोद, 2, पु. 708 । 
4. विस्तृत बतान्त के लिए देखिए, वीर-विनोद, 2, ४६ 7/08-74॥ 


पर 
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भी वैवाहिक सबध हो जाने से राज्पूताने के तीन सबरी शक्तिणाली 800 कक! 
एकता के सूत्र में बंध रहे थे । विवाह का राजनीतिक महत्व यह था कि उससे मना 
का जयसिह को मुगल सरकार के विरूद्ध पूर्ण समर्थन देने का निम्चय रफ्प्ड होता 
था । परन्तु विवाह से पहले जयसिह ने एक इक्रारतामे? पर हरताक्षर विये जिस 
उदयपुर की राजकुमारी को पटरानी का स्तर, उससे उत्पल्त पुत्र के ही अवधिर की 
गही पर बैठने का अधिकार व उसकी पुत्री को किसी मुसरामाव से बिवाह से 
करना स्वीकार किया गया था। राजमहल मे व बाहर पटरानी को जो विभशिए्ट 
सम्मान मिलता था, उसका भी इस छइक्रारनामे में उल्लेख था। यय्रपि इसमे 
दूसरी शर्ते के कारण भविष्य में कगडा होने की सभावना थी, झीर ऐसा दुआ 
भी, परन्तु इस समय जयसिह के कोई पुत्र नही था और यह सभव था कि राणी 
सीसोदराी के ही सर्वप्रथम पुत्र हो । इस कारण जर्यातह ने इन शर्तों की रत्रीकार कर 
लिया । २५ मई को उदयपुर मे उसका विवाह चद्रकु वर बाई से सम्पन्न टुआा । 
जयसिंह द्वारा श्रॉबेर लौटाने के बारे में फरमान की भ्रवहेलना फरना 

जिस दिन राजपूत बादशाही सेना से अलग हुए थे, उसी दिन जयतिह के 
नाम एक फरमान भेजा गया था जिसमे उसे उसका राज्य वापस दिये जाने का 
उल्लेख था? । निस्सदेह इस फर्मान का उदँश्य जयसिह को अ्जीतसिह से अतग 
कर राजपूत एकता को समाप्त करना था। यह भी सभव था कि यह फर्मान सिर्फ 
धोखा ही हो । इसलिए जर्यासह ने इस फर्मान पर कोई ध्यान नही दिया । 
जहांदार शाह का पत्र व महाराणा का उत्तर 

इन्ही दिनो महाराणा के पास शाहजादा जहादार शाह का निशान पहुचा 
जो राजपूतो के बडोद से लौटने के चार दिन बाद भेजा गया था । जहादार णाह ने 
लिखा कि जयसिंह व श्रजीतसिह तनख्वाह व जागीर के मिलने मे विलम्ब होने के 
कारण भाग आए है । उसने लिखा कि महाराणा उनको शह न दे श्र उनकी मुआफी 
को अ्रजियाँ भिजवाए' जिन्हे वह स्वीकार करवा देगा? | परन्तु औपचारिक तौर 


पर अरजिया भेजने के अलावा महाराणा ने जहादार 


शाह के पत्र पर कोई ध्यान 
नही दिया । 


राजपुतो का जोधपुर व आंबेर पर पुनः श्रधिकार करना 


मई-जून १७०८ मे राजपूत उनके राज्य लौटाए जाने के बारे मे मुगल सर- 
कार से निश्चित आश्वासन पाने की प्रतीक्षा करते रहे । उनका उहेश्य स्वतन्न होना 


नही था जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति मे सभव भी नही था। परन्तु वे मुगल 





4. कृपटद्वारा, पत्र न. [4960, । मई 708 | 
2. फरमान की नकल, 20 अप्रेल, 7708, ज. आ । 
3. निशान, वीर विनोद (जि. 2, पृ 773-74) में उद्दत्त । 
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सरकार की मनमानी सहन करने को तैयार नही थे। वे इस बारे मे दढ सकढ्प थे 
कि उनके राज्य बिना शर्त वापस किये जाए। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद उन्होने अपने 
राज्यों को वलपूर्वक ले लेने का निर्णय किया | जून के अन्त में राजपूतो की सम्मिलित 
सेना ने पाच दिन के घेरे वाद फौजदार मिहराव खा को जोधपुर खाली करने पर 
विवश कर दिया । उसे विना हानि पहुचाये भ्रजमेर जाने दिया गया । ३ जुलाई को 
राजपूतों ने जोधपुर में पुनः प्रवेश किया और अगले दिन अ्रजीतर्सिह का राज्याभिषेक 
हुआ । उस अवसर पर जयसिंह ने अपने हाथ से अजीतर्सिहु के टीका किया? । कुछ 
दिन वाद रामचन्द्र, सावलदास (मेवाड का) ने आवेर लेने का प्रयत्न किया । वे 
पहली वार तो असफल रहे परन्तु दूसरी बार उन्होने सेयद हुसैन खा बारहा को 
आवेर से खदेड कर बाहर किया । सैयद के लगभग ५०० सैनिक काम आए । राजपृतो 
के कुल १००० सेनिक हताहत हुए । हुसेन अली को कालाडेरा के पास दुर्गादास ने 
भी हराया । वह भागकर नारनौल चला गया जहाँ उसका भाई फौजदार था । 
राजपूतो की इस सफलता का समाचार बादशाह को ११ श्रगस्त १७०८ को मिला? | 


जहाँदार शाह का विरोध-पन्न 


आवबेर पर पहले आक्रमण के वाद, जो असफल रहा था, जहादार शाह ने 
शिकायत भरा पत्र महाराणा को भेजा । उसने लिखा कि रामचन्द्र को तुरन्त निकाल 
दिया जाय और सूचित किया कि फिलहाल जयसिंह व अजीतसिह की श्रजियों पर 


गौर करना मुल्तवी रखा जा रहा हे? । इसके जवाब में महाराणा ने घटता के 
लिए रामचन्द्र को दोपी ठहराया | परन्तु यह स्पष्ट कर दिया कि जयसिह व अ्रजीत- 
सिंह का आ्रावेर व जोधपुर पर पूरा हक है श्रौर यदि उन्हे उनके वतन नही लौठाये 
गये तो हिन्दुस्तान मे बडे पैमाने पर उपद्रव होगा । इसी समय असद खा को भेजे 
गये पत्र मे महाराणा ने यह वात और भी स्पष्ट की श्र लिखा कि जब तक श्रावेर 


व जोधपुर जयसिंह व अजीतसिह को नही -सौप दिये जाए गे, राजपूत चैन से नहीं 
बैठेंगे । इसलिए उनके वतन बहाल किये जाने के बारे मे सनदे तुरन्त भेजी जानी 


चाहिऐ 2 । 


. भीमसेन, !73 (४), ओझा? जोधपुर जि. 2, प 537, वीर विनोद, जि. 2, प. 774- 
75, रेऊ, मारवाड, जि !, ४. 296, बाकीदास, नें 394-92 | 

2, लालसही (?)--जयसिद, फा प+ 24 जुलाई 708, ज- आ-, इ्रविन, जि. 4, पृ. 67- 
69, 43 जुलाई को बादशाह ने सेयद हुसेनअली को राजपूर्तों के आक्रमण को विफल कर 
देने के उपलन में फतदजंग खा की उपाधि दी थी (ज- अख , 33 जुलाई 708)। « 

3, निशान (अनुवाद) वीर विनोद, जि. 2, पृ. 777 पर- । 
दोनों पत्रों के अनुवाद वेखिण वीर विनोद में (जि. 2, पृ« 777-78/। 
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जयसिंह की अजीतसिंह की पुत्री से सगाई होता 

जयसिंह १ श्रगस्त तक जोधपुर रहा । फिर वह मेडता आया । जोधपुर मे 
उसने महाराजा अजीतसिह द्वारा भेजा गया वारियत स्वीकार कर लिया? । परच्तु 
उसका अजीतर्सिह की पुत्री से विवाह कई वर्ष वाद (दिसम्बर १७१६) में हुआ । 
लगभग इसी समय मेवाड ने पुर, मॉडल श्रावि परगनों पर पुन: अधिकार कर लिया | 
जयप्िंह का शाहू को एक सहत्वपुर्ण पत्र 


जोधपुर व आवेर अपने अधिकार में छे लेने के वाद राजपूत्त शासको ने 
ग्रपनी स्थिति हृढ करने का हर सभव प्रयत्त किया। उन्होने शाह, छत्तगाल, 
बु देला आदि को भी पत्र लिखे जिनमे उनके प्रदेशों मे सुगलों के विरूद्ध सघर्प तेज 
करने का झग्रह किया । राजपूतो ने उन्हे लिखा कि वादशाह ने उनके (राजपृतो) 
के साथ धोखा किया है और मुगल सरकार हिन्दुओं को किसी न किसी बहाने वर्वाद 
करने पर तुली हुई है । उन्होने कहा कि यदि मुगल सरकार अपनी नीतियो को सुधार 
ले तो उन्हे उसका विरोध करने का कोई कारण नही है। जयसिह ने शाहु को उन 
दोनो के पूर्वजों के बीच स्नेहपूर्ण सबधो का स्मरण कराया और लिखा कि सव हिन्दुओं 
की शर्म एक है। इसलिए मराठे शाह आलम को दक्षिण से सुरक्षित न लौटने दे 
और, उसे वहा वैसे ही अठकादे जैसे उन्होने बादशाह आलमगीर को अटकाकर हिन्दु- 
स्तान की शर्म रखी थी' । जयसिह ने लिखा कि पहले यह कार्ये मराठा अ्रफसरो ने ही 
कर दिया था, और जब शाहू स्वय वहा है तो यह कार्य और भी आातानी से हो 
जाना चाहिए | जयसिंह ने शाहू को कामबक्श से सलाह कर और उसके साथ मिल- 
कर वादशाह का विरोध करने को लिखा । 
समभोते के प्रयत्त 


राजपूतो के वादशाही शिविर से भाग जाने (२० श्रप्नेल १७०७) के वाद से 
ही जहादार शाह व श्रसद खा समभोते का प्रयास कर रहें थे | जून १७०८ के अन्त 
में असद खाँ ने महाराणा को सूचित किया कि बादशाह ने जयसिह, अजीतसिंह व 
दुर्गादास की मसवे वहाल करने के हुक्म जारी कर दिये है और उन्हे क्रम खदमनी 
(?) सोजत व जैतारन व दुर्गादास को सिवाना के परगने दिये जा रहे है। उसमे 
आश्वासन दिया कि यदि राजपूतो ने जल्दवाजी मे कोई श्रापत्तिजनक कार्य नही किया 
तो वह सिफारिण कर उन्हे उनके राज्य वापस दिलवा सकेगा? | राजदवूतो के 
जोधपुर व आँवेर ले लेने के बाद भी समभौते के प्रयत्त चलते रहे । सितम्बर मे हम 


. स्थाह दकाया। 27 जुलाई, 708, ज. आ- । 
2. मदाराणा-असद खा. पत्र, वीर विनोद, जि 2, पृ. 777-78, पत्र से शत होता है कि 
असद सा शारम्भ से ही राजपूतों को उनके राज्य लोटाने के पक्ष मे था, इसके 
विपरीत मुनीम खा इसमे हर तरह से रुकावट ढाल रहा था | 


्प 
ष् 
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देखते है कि एक भ्रोर तो सैयद हुसैन खा को मदद भेजी जा रही थी और दूसरी 
ओर जयसिंह को २५००/२०००, अजीतसिह को ४००० (३००० व दुर्गादास को 
३०००/२००० के मसब दिये जा रहे थे! । दुर्गादास को राव का खिताब भी वापस 
दे दिया गया था । परन्तु कुछ दित वाद ही साभर के निकट राजपूतों की सैयद हुसैन 
अली से जोरदार टक्कर हुई । इसके साथ ही कुछ समय के लिए समझौते के प्रयत्न 
, दीनो ओर से स्थगित कर दिये गये । 


राजपृतो द्वारा सांभर लेना; चूडामण जाद का सैयद हुसैन अली से 
अ्रलग होना व जर्याप्ह के प्रति भक्ति प्रदर्शित करना 
अक्टूबर (७०८ में जयसिह, अ्जीतर्सिह व दुर्गादास के पास मेडता खबर 
पहुची कि संयद हुसन खाँ एक बडी सेना के साथ, जिसमें चूडामण जाट भी शामिल 
है, आँवेर पर आक्रमण करने के लिए वढ रहा है? । सैयद हुसैन खाँ का स्थानान्तर 
करने के हुक्म जारी हो चुके थे परन्तु उसकी विनती पर उसे मोमिनाबाद (अबेर) 
वापस लेने का अवसर देने को बादशाह तैयार हो गया था। यह समाचार मिलने 
पर राजपूतो की सम्मिलित सेना सॉभर भा पहुची और शहर पर अ्रपना अधिकार 
जमा लिया? । सभवत यह खबर मिलने पर सैयद हुसेन खा साभर की तरफ मुड 
गया । इसी बीच चूडामण किसी बहाने से सैयदों की सेना से अलग हो गया था । 
कुछ महीने वाद आवेर के एक अफसर किशनसिह द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से प्रतीत 
होता है कि जयसिंह ने चूंडामण को सैयद से अलग हो जाने को लिखा था और 
इसके बदले मे कैयवाडा के स्वामी जेत्रसिह को, जो चूडामण का विरोधी था, 
वहाँ से निकाल देने का आश्वासन दिया था। नवम्बर मे जयसिह ने अपना वचन 
पूरा कर दिया । बाद मे चूडामण ने जयसिह को एक बडा विनम्र सदेश भेजा जिसमे 
उसने अपने आप को महाराजा का नौकर कहा । चूडामण ने कहा कि वह महाराज 
से मिलने को वरावर इच्छुक रहा है परच्तु पिछले काफी समय से उसे मुगलो से 
बचने के लिए इधर-उधर वराबर भागना पडा था* | 
सांभर के युद्ध में सेपदो की पराजय 
३ श्रक्ट्रवर को साभर के निकट राजपूतो व सैयद हुसैन खा की सेना की 
जोरदार टवकर हुईं | जैसा जयसिंह ने १६ अक्हूृबर १७०८ के छत्रसाल बु देला के 
नाम पत्र मे लिखा, सैयद के तीन हजार सैनिक काम आए। मरने वालो मे हुसैन खाँ, 
सथुरा व नारनौल के फोजदार तथा अन्य शमुख अफसर थे। राजपुत पास 


|... ज. अख , 26, 30 सितम्बर !708 । 
जैन्नसिह (कैयवाडा का)-जयसिद्द, 27 सितम्बर, 708 ज॑ आ- । 


ओ का, जोधपुर, जि. 2, पृ. 54] नो 2। 
किशन सिह व ज्ञालिम सिह--जयसिह, फाल्युन वदी 2 स- 776 ज- आ- । 


हे ० २ |+ 
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की एक तलाई की मुडेर की आड में थे और रौयदों के जाने हो उन्हो ने प्रपनी 
बदूकों से उन्हे भून डाला । वादशाह को उरा घटना का समाचार १४ सबम्वर कप 
मिला । उसे यह भी सूचता मिली कि राजपूतो ने रोहतक, दिल्‍ली व खागरा की 
तरफ सेनाए भेजी हे और रैवाडी व नारनौल मे प्रपते थाने बंठा विश है । उने यह 
भी समाचार मिला कि राजपूतो ने सिखो रो, जो इश रामब पजाब में मुंगत सरकार 
के विरूद्ध सघर्ष कर रहे थे, सपर्क रथापित किया है? । 
जर्यास॒ह द्वारा संघर्ष-क्ष त्र फैलाने का प्रवत्त, जयतिह्‌ का धत्नसाल फो पत्र 

हम देख छुके हे कि जयसिंह ने गाहू को दक्षिग में मुगलों के विरद्ध सधप 
शुरू करमे को लिखा था । राजपूतों का यह तर्क था कि मुगल सरकार हिन्दुश्नो की 
शक्ति को क्षीण करना चाहती हे श्रौर उन्हे श्रपमानित अवस्था मे रसना चाहती है । 
औरगणजेव की हिन्दू विरोधी नीति ओर उसके उत्तराबिवारी द्वारा जारी फिये गये 
कई आदेशो से, जिनमे हिन्दुओं पर अपमानजनक प्रतिवध लगाये गये ये,” राजपृतों के 
इस तक॑ का समर्थन होता था। जरययसतह ने १६ अवटहूबर १७०८ को छत्रमाल 
बुन्देला को एक पत्र मे लिखा कि वादणाह मसब देने को तैयार है लेकिन वत्तन नही, 
परन्तु यह तो महाराजाधिराज (छन्नसाल) को ज्ञात ही है कि बिना वतन के मसव 
का कया मुल्य है। जयसिह ने पत्र मे साभर की विजय व सं यद की हार का वृत्तान्त 
लिखा और आशा व्यक्त की कि भविष्य मे भी ऐसी विजय होती रहेगी । यदि राजा 
(छत्रसाल) जैसे सरदार कमरबन्दी करले तो सारे हिन्दुस्तान की शर्म रह जाएगी । 
राजपूताने के समस्त जमीदार, मसवदार तथा राजाओं ने वबादणाही थाने श्रपने 
इलाको से उठा दिये है । राणा जी ने इस वारे मे लिखा होगा । जयसिंह ने लिखा 
कि श्रब यह एक की बात नही, सारे हिन्दुओं की वात हैं ओर छत्रसाल शीघ्र ही इस 
तरफ अऐ गे । जयसिह ने पूर्व की तरफ के बडे बडे जमीदारो के नाम भेजने को कहा 
जिससे वह तथा महाराणा विश्वास पात्र व्यक्तियों के हाथ उनके नाम पत्र भेज सके? | 


उपयु कत पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि राजपूत अपने वतन लौटाए 
जाते पर इतना जोर क्यो दे रहे थे । बिना उन्तके राज्य लौटाए उनके मुगल सरकार 


. जयसिह-छत्रसाल बु देला, 6 अक्टूबर 708, ज. आ.» महासाहनी चतुरभुज-पंचोली 


विहारीदास, कार्तिक सुदी , सं. 765 (पत्र वीर विनोद में जि. 2, पृ. 836-37), 
ज. अख ; 6-20 नवस्वर, मा- उ जि , प्‌ 640-4], इरविन, जि , पृ. 69-70 । 
जैसे ४ नवम्बर 708 का अफसरों के व सरकारी महकमो से हिन्दू अहलकारो को वर- 
खास्त करने का (ज- अख , 2 रमजान 720 हि), 7 दिसम्बर !707 का जिसमे 
हिन्दुओ के अरब, इराखी घोडों पर अथवा पालकी मे बैठने पर तथा उनके दरवार मे 
कानों मे कु रडल व सिर सुडाये आने पर प्रतिबंव लगाया गया था, सभी हिन्दू मसबदारो 
से जजिया लिये जाने का हुक्म (ज अख- [8 अक्टूबर, ।7]) | 

2. जयसिह-छत्रसाल, [6 अक्टूबर, |708 (ड्राफ्ट खरीता) ज- आ- । 


सवाई जयसिह ४३ 


के सबधो का आधार ही बदल जाता था । केवल तनख्वाह जागीर का उनकी निगाहो 
में कोई मुल्य नही था । 

जगजीवनदास की बादशाह से समभौते के बारे में चार्ता, सनोम खां का प्रस्ताव 
राजपुतों द्वारा अस्वीफ्ार किया जाना 


जबसे राजपूत बादशाह से अलग होकर चले आये थे (श्र्प्नंल १७०५), आबेर 
का वर्कोल जगजीवनदास पच्चोली समभौते के लिए मनिरतर बातचीत कर रहा था । 
उसने अपने स्वासी के लिए आावेर राज्य, ५०००/५००० की मसब व मिर्जा राजा का 
खिताव (जो जयसिह के चले आने के बाद विजयसिह को देदिया गया था) मागे । 
परन्तु बादगाह आवेर व उसके आसपास ऊा प्रदेश (वापिक आय २० लाख दाम) को 
छोडकर राज्य का बाकी का प्रदेश वापस करने व ३०००/३००० की मसब देने को 
ही तैयार था । इसी भाति वह अ्रजीतर्सिह को जोधपुर, मेडता व उनके आसपास का 
प्रदेश (कुल वापिक झाय बीस लाख दाम) को छोडकर राज्य का बाकी भाग देने को 
तैयार था । परन्तु मुनीम खा को केवल २०,००००० दाम का क्षेत्र आबेर मे व ४०, 
००००० दाम का क्षेत्र जोधपुर मे खालसा रखना उचित नहीं लगा। उसकी 
इच्छा थी कि आवेर व जोधपुर दोनो मे एक करोड बीस लाख के दाम के क्षेत्र 
खालसा मे रखे जाए और इस आशय की उसने सनदे भी तैयार करवाली थी । 
जगजीवन ने तुरन्त जयसिंह को इस बात की सूचना दी और बादशाह के पुत्र अजी मु- 
एशान से इस बात की शिकायत की । यहा यह समझना आ्रावश्यक है कि बादशाह की 
णर्तो मे प्रमुख आपत्तिजनक बात खालसा मे रखी जाने वाली मूमि की आमदनी नही 
थी, इससे कही अ्रधिक महत्वपूर्ण मुगल सरकार ह्वारा अविभाजित वतनो को जयसिह 
व प्रजीतर्सिह को वापस लौटाना था । १८ जनवरी १७०८ को सरबुलन्द खा को 
लिखे पत्र मे जयसिह ने 'अ्विभाजित वतन” लौठाए जाने के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप 
से व्यवत किया । उसने कहा कि आराबेर व उसके आसपास के प्रदेश को खालसा में 
रखना इस सिद्धान्त के विरूद्ध हे! । इस कारण राजपूतो ने बादशाह के प्रस्ताव को 
अस्वीकार कर दिया । 


भ्रव्दुल्ला खां की श्रजमेर सूबे सें नियुक्त, उसकी ऊ चो मांगों का 
स्वीकार किया जाना 

साभर के पास सैयदो की हार का समाचार मिलने से पूर्व ही बादशाह ने 
शुजात खा को राजपृतो के विरूद्ध उसकी असफलता के लिए अजमेर के सूबे से हठा 
कर सैयद अ्रव्दल्ला खा को वहा का सूबेदार बनाने का निर्णाय ले लिया था। 
७ अक्टूबर को अब्दुल्ला खा को ४०००/२००० वेंगे मसब॒ व इनाम दिये गये और 


. पचोली जगजीवन दास-जयसिह (दिसम्बर 708), ज. आ» जयसिह-सरबुलन्द खा 
(ड्राफ्ट), (5 जनवरी 7709 ज आ । 


्क सवाई जयसिह 


ये 
दवः 


अजमेर के सूबे का भार सभालने के लिए उसकी लगभग सभी श्तें ; सकीओ ६ करली 
गई । उसने रणुथम्भोर की फौजदारी श्रौर जोधपुर, बैराठ व मेउता की मिलेदारा 
मागी | उसकी, उन राजपूतों के बारे मे जिन्हें वह अपनी ओर मिलाने | श्राणा 
रखता था, सभी सिफारिश स्वीकार करने का वचन भी दिया गया 3 | उसमे जात 
होता है कि राजपूताने मे मुगल सरकार की स्थिति कितनी चित्ताजनक हो गे ची। 
जयसिह का श्रब्दुल्ला खां पर मार्ग में श्राकमण का प्रस्ताव, महाराणा का 
एकता बनाये रखने पर वल देता है हि 

नवस्वर मे अब्दुल्ला खा व आवेर, जोधपुर तथा मेउता के नये नियुक्त किय्रे 
गये किलेदार बुरहानपुर पहु चे । इसकी सूचना जयसिह को शी तर ही श्रपने दरखागरे से 
मिल रई। जयसिह ने महाराणा को लिखा की अब्दुल्ला सा पर, अजमेर पहुचने से 
पहले ही, किसी स्थान पर आ्राक्रमण करना चाहिए । महाराणा एस वित्वार से सहमत 
थे परन्तु उन्होने इस बात पर जोर दिया कि अजीतर्सिह भी इस शआक्रमश मे 
साथ रहे? । पिछले कुछ दिनो से श्रजीतर्सिह के व्यवहार व आचरण से उसके सभी 
शुभचिस्तक चितित थे। हाल ही मे दुर्गादास राठोड को मारवाड़ छोड़ कर मेवाद 
आना पडा था । परल्तु शव्दुल्ला खा को रोकने की श्रावश्यकता ही न पी क्योकि 
बादशाह ने पुन जुजात खा को श्रजमेर में नियुक्त कर दिया। १७१० में सिख 
अभियान में भाग लेने के बाद शाहुजादा अ्रजीसुश्शान ने अब्दुल्ला खा को इलाहाबाद 
के सूबे मे अपना नायब नियुक्त कर दिया । 
जर्यात्ह व अजीर्तासह के संबंधों में प्रव्तर पड़ना, जयसिह का त्जमेर 
के घेरे में भाग न लेना 

इस समय के पन्नों से स्पष्ट है कि जयसिह व अजीतसिह के सबधो में कुछ 
तनाव पैदा हो गया था । उन दोनों के बीच गलतफहमी फरवरी १७०९ में श्र भी 
अधिक वढ गई जब जयसिंह ने अजमेर के घेरे मे कोई भाग नही लिया । फरवरी 
के दूसरे सप्ताह मे अ्रजीतर्सिह ने जयसिह को लिखा था कि वह शीघ्र ही अजमेर पर 
आक्रमण करेगा, और जयसिह सूचना मिलते ही वहा पहुँच जाए। ८ फरवरी को 
जयसिह ने अपने ठाकुरो को पत्र लिख कर सचेत कर दिया कि उन्हे किसी भी दिन 


अजमेर पहु चने के हुक्म मिल सकते है। परन्तु अ्जीतासह तीन दिल पूर्व श्रजमेर 
पहुच चुका था? और जयसिह के पास इसकी सुचना नही पहुँची थी.। 


. ज- अख » 0 अक्टूबर 708, शुज्ञात खा को आसफडद्दोला के पास नियुक्त किया गया 
था, (ज अख है 5 अक्टूबर 708)। उसकी सभी शर्तों मे केवल यह कि उसके भाई 
अव्युल्ला खा को आवेर की किलेदारी दी जाय, अस्वीकार करी गईं थी । 


महाराणा-जयसिह, (दिसम्बर !708) ज. आ- । 
जयसिह-कुशल सिंह राजावत, परवाना, 3 फरवरी, 709 ज. आ., ज. अख 27 मार्च, 
709, जिसमे घेरे के 5 फरवरी से शुरू होने का उल्लेख है । 


सवाई जय सिंह प्‌ 


कुछ समय पूर्व णुजात खाँ ने अ्रजीतसिह को लिखा था कि बादगाह सूबे मे 
राजपूती की सफलता के कारण उससे नाराज है और उसे वहा से हटाया जा रहा 
है, अजीतर्सिह चाहे तो श्राकर अजमेर तेले । ऐसा प्रतीत होता है कि यह निमन्त्रण 
पाकर अ्रजीतर्सिह बिना जयसिंह को सूचित किये अभ्रजमेर पहुंच गया । जोधपुर के 
राजाओं की अजमेर पर भ्रधिकार करने की पुरानी आ्राकाक्षा रही थी । भ्रजमेर पहु चने 
की जल्दी मे श्रजीतसिह अपने साथ तोपे व किले को लेने के लिए अन्य सामान भी 
नही ले गया । जब वह अजमेर के निकट पहुँचा तो उसे सही बात मालूम पडी और 
उसने तोपे आदि मगवाई और आने के १४ दिन वाद, १९ फरवरी से, विधिवत घेरा 
शुरू कर दिया । ऐसा प्रतीत होता है कि जयसिंह श्रजमेर के घेरे के पक्ष मे नही था । 
अजमेर पर शुजात खा की मदद से, विना युद्ध किये, अधिकार करना एक वात थी, 
श्रौर उसका घेरा डालकर जीतने का प्रयत्त दूसरी बात थी, शहर के हाथ मे आजाने 
के बाद भी वीटली किले को बिना लम्बे घेरे के लेना असभव था । इसी बीच मुगल 
सेनाओ के मदद के लिए आ जाने की पूर्ण सभावना थी । ऐसी स्थिति मे अ्रजमेर 
शहर व किले पर अधिकार करना सदेहपूर्णा था। जयसिह के श्रजमेर न पहु चने से 
शुजात खा प्रसन्न हुआ । २५ फरवरी को उसने जयसिह को लिखा कि अजीतसिंह का 
साथ न देकर उसने उचित ही किया है और उसे (जयसिह) अ्रजीत से घेरा उठवाने 
के लिए कहा! । 
इस घटना से जयसिंह व अ्रजीतसिह मे जो अ्रनवन हुई वह बाद तक चली । 
जनवरी १७१० मे जब वादशाह दक्षिण से लौट रहा था और जयसिह ने केवल 
दिखावे के लिए ही अश्रजमेर पर आक्रमण करने को सलाह दी तो अजीतााप्वह ने खुले 
रूप से ज्यसिह द्वारा अभियान मे अपना भाग अदा करने के बारे मे गका प्रकट 
की? । लगभग पर्द्रह दिन के घेरे के बाद अनीतसह देवलिया चता गया जहा उसने 
राव पृथ्वीसिंह की पुत्री से विवाह किया (११ मार्च)। १६ मार्च, १७०९ को वह 
वापस जोधपुर श्रा गया? । 
राजपूतों द्वारा पन्रह दिन तक अजमेर घेरने से मुगल अतिष्ठा को बडी 
हानि हुई । यह स्पष्ट हो गया कि अजमेर सूबे मे मुगल शासव नाममात्र का रह गया 
है । २७ मार्च को जब अजमेर के घेरे के बारे मे बादशाह के पास निश्चित समा- 
चार पहुचा तो उसने खानजहाँ बहादुर व अन्य कई अफसरो को तुरन्त वहा पहु चने 
को कहा । 


. ओका, जोवपुर, जि. 2, प- 546, शुजात खा-जयसिद, 23 फरवरी ॥। 709 का फा पत्र 


जन आ« | 
2. दोलतसिह-जयसिदह, 23 फरवरी 709 ज. आ- । 


3 ओमा, जोधपुर, जि. 2, ए. 547, ज अस , 30 मार्च, 4 पग्नेश [709. बकाया, ि 


सफर, ज- आ« ) 


हर सवाई जयसिह 


बादशाह द्वारा राजपुत सगसस्‍्या को सुलझाने का कार्य श्रस्द साँ व 
गाजीउद्दीन खां को देना 


इस सगय तक यह रपप्ट हो गया था कि मुनीम सा की राजपूत नीति दोप- 
पूर्ण है, श्रौर उसने राजपूतों की उनके राज्यो से प्रति भावना को गलत समझा है 
यह इस समय के पन्नो से स्पष्ट हो जाता है कि राजपूत्त मुनीम सा पर विश्वास नहीं 
करते थे और उसके मार्फत मुगल सरकार से बातचीत नहीं करना चाहने थे | अधि- 
कॉश राजपूत पन्नो मे उसका उल्लेख तक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादगाह के 
गाजीउद्दीन खा फिरोज जग व वकील-ए-मुतदक ब्रगद था को राजपूत समस्या को 
सुलभाने का कार्य सोपना पडा । प्रप्नैल १७०६ मे गाजीउद्दीत सा को श्रजमेर का 
अनुपस्थित सूबेशर नियुक्त किया गया और असद सा को राजपूतो के साथ समकझोते 
के बारे मे बातचीत करने के लिए विस्तृत श्रधिकार दे दिये गये । 

शसद खां का धांबेर व जोधपुर लीठाने का नया प्रस्ताव 


पहले तो गाजीउद्दीन खा व असद खा ने बादशाह का श्रावेर, जोधपुर व मेडता 
को छोड बाकी क्षेत्र लौटाने का प्रस्ताव पुन. दोहराया परन्तु जब उन्होने देखा कि 
राजपूत अपने पुश्तैनी राज्य लौटाये जाने के बारे मे कोई समभौता करने को तैयार 
नही है तो भ्रसद खा ने श्रवतक रखी गई मुगल शर्तों को बिल्कुल बदल दिया और पहली 
बार वादशाह की ओर से श्रावेर व जोधपुर लौटाने का वादा किया, यदि जयसिंह 
गुजरात व श्रजीतसिह काबुल जाना स्वीकार करे, और वे साँभर व डीडवाना से 
अपने थाने उठाले? । २७ जुलाई १७०६ के पत्र मे जयप्िह ने महाराणा को लिखा 
कि उन्हें मुगल प्रस्ताव अस्वीकार कर देना चाहिए क्योकि प्रस्ताव का उद्देश्य उन 
लोगों को दूर फंक कर राजपूत एकता को नष्ट कर देना है। जयपिह ने अजीत्तिह 
को भी इस प्रस्ताव के बारे मे लिखा ।॥ अ्रन्त मे ग्रजीत ने लिखा कि उन दोनों के 
नाम दो फरमान असद खा के पास भेजे गये है गौर उनको पढकर ही बादशाह के 
सही इरादे ज्ञात होगे । यदि उन्हे उनके राज्य नही लौटाये जा रहे हो तो उन्हे मुगलो 
से सघप जारी रखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? । 


गाजीउद्देत व की अजमेर सूबे में नियुक्ति, उसके राजपुतों के साथ सेत्रीपुर्ण संबंध 
२० मई १७०६ को गाजीउद्दीन खा को अजमेर जाने का हुक्म मिला । उसे 


पिछले माह ही वहा का सूवेदार बनाया गया था। हम यह देख चुक्रे है कि 
वहादुर शाह के शासन-काल के प्रारम्भ से ही गाजीउद्दीन खा व राजपूतो मे पत्र 


[. वसन्तराय (महाराव बुद्धसिह का वक्नील)--जयसिह, 23 जुलाई 709, ज. आ., असद 
खा-शुजात खा ।[ अप्रेल [709 (वीर विनोद, 2, पृ 840) । 
2. जयसिह-भहाराणा (ड्राफ्ट खरीता) 27 जु 


709, ज आ. । जुलाई 709, अजीतसिह-जयसिह, 2 जुलाई 
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व्यवहार चल रहा था। नवम्बर-दिसम्वर १७०९ में यह पत्र व्यवहार जोरो पर था । 
मेवाड के पचोली बिहारी दास व मुंशी सलामत राय की फिरोज जग से लम्बी बात- 
चीत हुई । गाजीउद्दीव के दो विश्वासपात्र मु शी, नारायण दास व जगन्वाथ मेहता, 
के पत्रों से ज्ञात होता है कि वे राजपुतो के हितो के लिए प्रयत्तशील थे? । 

गाजी उद्दीव खां का राजपुतो के साथ गुप्त समभौता 


अब मई १७०६ में जब गाजीउद्दीन के अजमेर पहुचचने की सभावना थी तो 
अ्रजीतसिह को उसके अब तक ढिये गये मैत्रीपूर्ण आश्वासनो पर सदेह हुआ । जय- 
सिंह की सलाह पर उसने गाजीउदीन के पास अपने विश्वासपात्र श्रधिकारी, रघुनाथ 
को भेजा । ११ जुलाई के पत्र मे उसने जयसिह को लिखा कि रघुनाथ के साथ हुई 
बातचीत से लगता है कि गाजीउद्दीन उनके साथ है । परन्तु मुगलों का कुछ भरोसा 
नही | यदि वहु उनके विरूद्ध आ्रया तो उसकी भी वही गति होगी जो सैयदो की हुई 
थी । उसने लिखा कि यदि उनके नाम भेजे फरमानों मे वतन लोठाने का लिखा है तो 
ठीक है, यदि नही है तो वे बादशाह का स्वागत करने के लिए अपती सेनाए तैयार 
करले । उसी पत्र मे उसने अपने हाथ से कुछ पक्तिया लिखी । उसने लिखा कि रघु- 
नाथ के साथ गाजीउद्दीन ने कवल व रोटी भेजे है श्लौर यह वायदा किया है कि वह 
उनके विरूद्ध आने की जगह अपना मसब छोडना पसद करेगा । गाजीउद्दीन खाँ ने 
यह भी आश्वासन दिया कि वह वादणाह से राजपूतो को उसके राज्य वापस लौटाने 
का आग्रह करेगा? । 
गाजी उद्दीन खां हारा अ्पत्रा वचन पूरा करता 


इन पत्रो से गाजीउद्दीत खा फिरोजजग के राजपूतो के साथ मैत्रीपूर्णा सबधो 
के बारे मे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गाजीउद्दीव खा ने अपना वचन पूरा 
किया । यद्यपि ३० अगरत १७०९ को बादशाह के पास यह सूचना पहुंची कि दो 
सप्ताह पूर्व गाजीउद्दीन अजमेर के लिए रवाना हो गया है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि कुछ ही मजिल चलकर वह रूक गया और उसने पुन राजपूतो से समभौते के 
बारे मे पत्र व्यवहार शुरू कर दिया । राजपूत पत्रो मे उसके अजमेर सूवे मे आ्राने का कही 
उल्लेख नही है । सितम्बर के अन्त मे उसने मेहता जगन्ताथ व राय भोलाताथ को 
उदयपुर भेजा । महाराणा ने उत दीनो से बातचीत के वाद उन्हें आवेर भेजा । 
महाराणा ने जयसिह को लिखा कि गाजीउद्दीन खा राजपूतो का शुभचित्क हे और 
वह उन्हे सही सलाह देगा, वादशाह का जो दृष्टिकोण है वह तो उन्हे अच्छी तरह 


. ज अख 20, 28 मई 709, दुर्गादास-विदारीदास, असज वदिं 2, सं- 7765 (798), 
वीर विनोद, 2, ए. 835 मे, मेहता जगन्नाथ (गाजीउडीन खा का सु शी)--जयसिह, |7 
दिसम्बर 708 ज आ । 
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ज्ञात ही है? । जब राजपूतों के राज्य लौटा दिये गये श्लौर समभझीता हो गया, उसके 
बाद (११ जुलाई १७१०) बादशाह के पांस यह समाचार पहुचा कि गाजी उद्दीन खां 
जालौर तक श्ाया था परन्तु मामला ते हो जाने का सुनकर वह वापस अपने सुव 
को लौट गया? । 


बादशाह का उत्तर की झोर प्रस्वान 


३ जनवरी १७०६ को कामवक्‍्श हार यया और उसी रात उसकी मृत्यु हो 
गई । यद्यपि दक्षिण को सुव्यवस्थित करने के लिए बहादुर शाह का वहा झूकना 
प्रावश्यक था परन्तु राजपूत व सिक्‍खसों से निपटने के लिए उसने अ्विलव उत्तर की 
ओ्रोर रवाना होने का निर्णय लिया। वह € जून को औरवाबवाद पहु च गया। यहा वह 
बरसात बिताने के लिए झूका। उबर राजपूताने मे अगस्त से श्रवदवर तक कोई 
विशेष सरगर्मी नहीं रही । 


राजपूत सधर्ष में गति; जर्वासह का करोली के राव को महत्वपूरों संदेश 


श्रक्ट्रवर से राजपूतों ने श्रपना सघरप॑ पुन. तेज कर दिया । ऐसा प्रतीत होता 
है कि मुगल सरकार आ्रावेर व जोधपुर लौठाने को तैयार थी परन्तु जयसिंह व 
प्रजीतिह नियुक्ति के प्रण्न पर झुकने को तैयार नही थे । नववर-दिसम्बर १७०६ मे 
श्रजीतर्सिह की शह पाकर कोलियो ने श्रहमदावाद के पास का क्षेत्र लूट लिया | श्रजीत- 
सिंह ने रामपुरा लेने के लिए भी एक ट्रकडी भेजी परन्तु रतन्सह (इरलाम खा) ने 
उसको भगा टिया? । नवम्बर में ही जयसिह ने करौली के राव रतनपाल को एक 
महत्वपूर्ण पत्र भेजा । जयसिंह ने लिखा कि वादशाह हिन्दुश्नों के विरुद्ध है । वह 
(जयसिंह) तथा महाराजा अजीतर्सिह णाही इलाकों पर आ्राक्रमण करने वाले हैं । राव 
रतनपाल हिन्डीन लेले और रणयम्नीर के फौजदार हिदायतुल्ला को वहा से निकाल 
दें । रतनपाल ने आवेर के प्रतिनिधि से कहा कि हिन्डौन को लेना तो सरल है 
परन्तु बादशाह के आने के वाद उठते अपने हाथ मे रखना कठिन होगा । वह (राव) 
बाबू रामजाट को अभ्रधिक पैसे देने का लालच देकर अपनी ओर फोड़ सकता है। श्रभी 
हिदायतुल्ला उसे व उसके सैनिको को रोजाना पैसा देता है। राव रतनपाल ने कहा 
कि मुगलो के विरूद्ध लडाई जितनी अधिक फैले उतना ही अच्छा है । यदि महाराजा 
जयसिह व अजीतर्सिह निश्चित रूप से मुगल प्रदेश पर आक्रमण करे तो वह भी चम्बल 
के दोनो ओर के बादवी को लेकर उनका साथ देगा । आगरा उसके निकट हीह*। 
यद्यपि निश्चित ल्‍प से हमे यह ज्ञात नही है कि अगले कुछ महिनो में राव रतनपाल 
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ने मुगलो के विरूद्ध सघर्प मे किस सीमा तक भाग लिया परल्तु दिसम्बर १७०६ में 
आबेर के दीवान रामचन्द्र की हिदायतुल्ला से रणथम्भौर के निकट जोरदार 
ठटवकर हुई । 

बादशाह के आगमन की निकटता को देखते हुए महाराणा ने यह उचित 
समझा कि जयसिह व श्रजीतर्सिह, जिन्होंने पिछले कई महीनो से आपस मे परामर्श 
नही किया था, किसी स्थान पर मिले और विचार-विमर्श करे । महाराणा ने ८ 
दिसम्बर १७०६ के पत्र मे जयरिह को लिखा कि वह स्वय तथा दुर्गादास किसी भी 
कार्य के लिए पूर्णतया तैयार है? । 
बहादुर शाह की राजपूतों से सुलह करने की व्यग्नता 

जब जनवरी १७१० में बहादुर शाह मेवाड की सीमा के निकट आया तो 
उसे ज्ञात हुआ कि महाराणा अश्रमरसिह दुर्गादास को ७००० सैनिकों के साथ उदयपुर 
में छोड़ स्वय पहाडो मे चला गया है। उसने यह भी सुना कि श्रजमेर पर ७०,००० 
राजपूत सवारो के आ्राक्मण की शआाशंका है? । परन्तु इस ख़बर की पुष्टि राजपूत 
पत्रों से नही होती । श्रजीतसिह के एक पत्र मे हम उसे जयसिंह को डीडवाना श्राने 
के लिए लिखते हुए देखते है | ऐसा प्रतीत होता है कि श्रजीतर्सिह मुगलो को थार के 
पश्चिमी भाग व मेवाड की पहाडी शय खलाश्ो में युद्ध करने के लिए खीच लाना 
चाहता था । 
भ्रब यह स्पष्ट हो गया था कि राजपूत अपने राज्यो की विना शर्त वापसी 
के अलावा कोई समझौता स्वीकार नही करेगे । इस कारण तथा पजाव मे सिखो की 
उत्तरोत्तर बढती हुई सफलताशो को देखते हुए वहादुर शाह ने कुकना ठीक समझा । 
११ जनवरी १७१० को गाजीउद्दीन की राय पर उसने एक घोडा व खिल्लत महा- 
राणा के लिए भिजवाए4 । महाराणा के वकील बाघमल ने जो पुरमाडल, वेदनोर, 
माडलगढ परगनो के भेवाड कों विधिवत लौटाने के लिये प्रयत्न कर रहा था, यह 
निवेदन किया कि बादशाह चित्तौड होकर जाने की श्रपेक्षा दूसरे मार्ग से श्रजमेर 
जाए । बादशाह ने ये दोनो ही बाते माच ली और उसने मुकुद दर्रा होकर जाने का 
निश्चय किया । मुनीम खाँ ने वाघमल से यह शिकायत अवश्य की कि बादशाह महा- 
राणा की प्रत्येक बात मान रहा है तुरन्त महाराणा ने अपने पुत्र तक को भी शाही 
सेवा मे नही भेजा, विशेषकर जब कि व्रादशाह मेवाड के इतने निकट है* । 


] भहाराणा-जयसिद, पत्र की प्रतिलिपि (8 दिसस्वर ! 709), जयसिह ने मूल पत्र अजीत 
सिह के पास भेज दिया था । 
2. ज अख- 7, 9, जनवरी 770॥ 
3 ज॑ अख , [ जनवरी, [740॥ 
4. वीर विनोद, 2 प. 787-83, मेवाड वकील-महाराणा, आतवण स॒दि 40, सं. 4767 


(वीर विनोद 2, पृ. 782-85) | 


6 सवाई जयसिंह 


१४ मार्च १७१० को जब वाघसल दरबार में आवा तो उसे महाराणा के 
साम एक फरमान दिया गया । उससे यह भी कहा गया कि वह जयमिंह व अंग ति- 
सिंह से मिले । यद्यपि सचि की वार्ता काफी बढ छुकी थी फिर भी जयमिद् ने केसरीसिह 
को भेजकर २४ मार्च को टौक पर अधिकार कर लिया! । समझते में मुर्य रकावट 
जयसिंह व अजीतसिह की नियुक्ति का प्रश्न था। ७ अप्रत को इस दोनो राजाओं के 
प्रतिनिधि दरबार मे आये । १० अ्रप्रेल को बादगाह ने चवल पार करती आर देवी- 
गढ रुकता हुआ वह ११ मई को बनास तक पहुँच गया । वाद की घटनाओं से प्रतीत 
होता है कि बादशाह ने भ्रावेर व जोधपुर लौटाये जाने के बाद नियुक्ति के प्रश्न को 
यथासभव राजपूतो की मर्जी के अनुसार ते करना स्वीकार कर लिया था । 

१७ मई को बादणाह ने मुन्तीम खा के पुत्र महावत खा, छनतसाल बु देला व 
महाराव बुद्धसिंह हाडा को जयसह व अजीतसिह से मिलव व उन्हें बादशाह के 
पास लाने के लिए नियुक्त किया । छत्रसाल बु देला के पास महाराणा के पास पन आते 
रहते थे और उसके राजपूतो के साथ घनिष्ठ सम्वन्धों के बारे मे मुनीम खा को ज्ञात 
था। ३ जून को उन्हे दरवार से विदा दी गई। ७ जून को समाचार मिला कि 
राजपूत राजा १० जुन को बादशाह से मिलेगे। परन्तु फिर बादशाह ने ११ 
जून को, उनकी इच्छानुसार, मार्ग मे ही मिलना स्वीकार किया? । 
जर्यात॒ह व श्रजीर्तातह की बादशाह से भेट 


११ जून को अपराक्त वादशाह दोराहा की श्ोर तरत-ए-खाँ पर रवाना हुमा । 
कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने पुत्र अजीमुश्णाव को राजाओं को उसके समक्ष 
लाने के लिए भेजा | इस समय अ्रजीमुश्शान पर उनके पिता की विशेष कृपा थी । 
वह राजपूत राजाओ से घनिष्ठ सवध स्थापित करना चाहता था जिससे कि उत्तरा- 
धिकार के युद्ध मे वे उसका साथ दे । मुनीम खा का पुत्र महाबत खा भी अजीम के 
बहुत निकट था। एक तो अ्रजीम के बादशाह बनने की सभावना थी और दूसरे 
शाहजादे व जुलफिकार खा के खराब सबंध थे । यह हम पहले ही देख हुके है कि 
मुनीम खा व जुलफिकार खा आरभ से हो एक दूसरे को विरोधी थे । 


अजीमुश्शान घो्ड पर सबार होकर राजपूतो के शिविर गया श्र जयसिह 
व अजीतसिह को साथ लेकर वापस लौटा । बादशाह ने अपनी सवारी मार्ग मे रोक 
दी । उसके साथ कुछ ही मसबदार थे । अजीमुश्शान ने जयसिह व अजीतसह को 
बादशाह के समक्ष पेश किया । उत्तके हाथ रूमाल से बचे थे, जिन्हे वादशाह ने खोलने 
की कहा । उन्होंने बादशाह को नजर पेश की। बादणाह ने कहा कि उन्हे क्षमा 


]. 





केसरीसिह नख्का-जयसिह, 25 मार्च !70 ज आ । 


> ज अख , 7 मई 70; मेवाड वकील-महाराणा, आवण सुद्दी 0, ते. 767 (वीर 
विनोद, 2, पृ. 783), ज. अख-» 3, 6, 0 जून 70। 
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किया जाता है । उन्हे दो माह की अपने वतत में रहने की छट्टी दी गई । जब वे 
बादशाह से मिलने आये उस समय हजारों राजपूत ऊंटो पर बदूके व धनुप बाण 
लिए पास की पहाडियो पर डे हुए थे? । उन्हें क्षमा करते समय जो औपचारिकता 
बरती गई, वह केवल बादणाह की प्रतिष्ठा वनाए रखने के लिए थी । वास्तविकता 
यह थी कि मुगल सरकार ने राजपूतो की प्रत्येक माग बिना शर्ते स्वीकार की थी । 

वादगाह से मिलने के वाद जयसिह व अ्रजीत्तर्तिह पुष्कर आये जहाँ वे एक 
माह तक साथ रहे । इसके बाद वे अपने अपने देश चले गये | इसी बीच १७ 
जून को बादशाह अजमेर पहुंचा | कुछ दिन वहा रुफ कर वह साभर कालाडेरा, 
मनोहरपुर होता हुआ पजाबव की ओर चला गया जहाँ सिख मुगल सरकार के विरूद्ध 
कडा मुकावना कर रहे थे । 
सबपं का अंत 

१७०८-१० का राजपूत सघर्प मुगल सरकार के विरूद्ध श्रध॑-स्वतत्र राज्यो 
द्वारा लड गये सभी सघर्षों मे सबसे अधिक सफल था। इसका उहूँश्य इस 
सिद्धान्त की पुष्टि करता था कि मुगल सरकार इन राज्यो को कमजोर कारणो पर 
व्‌ मनमाने ढंग से खालसा मे नही ले सकती । इसके परिणामस्वरूप मुगल सरकार 
को उसकी मारवाड के प्रति २७ वर्ष पुरानी नीति बदलनी पडी | मुगल-राजपुत 
सवंधो पर भी इस सघणे का गहरा प्रभाव पडा । राजपूतों मे मुगलो के प्रति जो बची 
खुची भक्ति शेप थी वह भी अ्रव समाप्त हो गई। भविष्य से मुगल सरकार व 
राजपूतो के परस्पर सबंधो का आधार समान व्यवहार रहा | 


नवम्वर के श्रन्तिम सप्ताह में बहादुर शाह साढोरा पहुंचा । इस बीच सुनीम 
खाने जयसिह व श्रजीतर्सिह को क्रश. अ्रहमदाबाद व काबुल जाने के लिए अनेक 
पत्र लिखे परन्तु उन्होने इन पत्रो पर कोई ध्यान नही दिया । इस बारे मे महाराणा 
ने जयरिं ह को यह सलाह दी कि यदि नियुक्ति बदलवाने के प्रयत्व असफल रहे तो वे 
परिस्थिति देखकर उचित कदम उठाए गे? । 


महा राणा की सृत्यु 

कुछ ही महिने बाद १० दिसम्बर १७१० को महाराणा ग्रमरसिह का देहान्त 
हो गया । वे केवल ३८ वर्ष के थे* । राजपूताने के लिए उनका असामयिक निधन बड़े 
दुर्भाग्य की वात थी। यदि अमरसिह रहते तो निश्चय ही देश के इतिहास मे वे 


] ज॑ अख ,] जून [70। 


2. श्रादत, पु 60। ८ मे 
3. आंबेर वकील-जयसिंह, 6 अगस्त [770, ज आ-+ महाराणा-जयसिह, सं. 767 


([70 ६) ज आ । 
4, वीर विनोद, 2, पृ. 709, ओका, उदयपुर, 2, ए- 609, टाड 8, ए 32॥ 
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प्रमुख भाग लेते । संभवत. वे ग्रजीतसिह व जयसिंह के बढते हुए मतभेद को तथा 
बुद्धततिह का बू दी से हटाया जाना रोक पाते | मुगल साम्राज्य की गिरती हुई अवस्था 
से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाने के लिए राजपूत राज्यो को वे ग्रावश्यक दिशा 
व नेतृत्व प्रदान करते । महाराणा अमरसिह के जीवन के श्रन्तिम दर्ष, जिनमे उन्होने 
आबेर व जोधपुर को मुगल साम्राज्य मे विलीन होने से वचाया, सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण थे । महाराणा के पुत्र सग्रामसिह ने श्पने पिता की नीतियों का अनुसरण किया 
झ्औौर उनकी मृत्यु तक (१७३४ ई०) राजपूुताने के इतिहास मे महत्वपूर्ण भाग लिया । 
जयसिह व सम्रामसिह के अत्यक्त घनिष्ठ व मंत्रीपूर्ण सबंध रहे और देश की राज- 


नीतिक समस्याओो के प्रति दोनों ने समान नीति अपनाई । इसका वृत्तान्त हम 
आगे देंगे । 


बादशाह के पुनः राजपूतानें में श्रामे की संसाववा; जयसिह की मराठो 
को बुलवाने की योजना 

दिसम्बर १७१० के अन्त मे जयसिह के पास समाचार पहुंचा कि सिखो को 
दबा दिये जाने व महाराणा की मृत्यु का समाचार सुनकर बादशाह पुनः राजपूतो के 
विरुद्ध आने का विचार कर रहा है। १ दिसम्बर १७१० को लोहगढ़ जीत लिया 
गया था। बादशाह के अजमेर सूबे में पुन. झ्राने की सभावना को देखते हुए जयसिह 
ने ब्रिह्दरीदास पचोली व दुर्गादास को लिखा कि वे एक विश्वासपात्र व्यक्ति सतारा 
भेजे ओर एक बडी मराठा सेना को दक्षिणी मालवा मे बुलाने का प्रयास करे । महा- 
राजा श्रजीतसिह व वह स्वय अ्रपनी सेनाओं के साथ उनसे मिल जायेगे । जयपिह 
ने लिखा कि यदि मराठे गुजरात जाते है और मुगल सेना आवेर आती हे तो वह उन्हे 
दूसरी ओर ले जायगा । और यदि बादशाह सीधे अजमेर से मेवाड की ओर बढता है 
तो वह उसको हर सभव तरीके से परेशान करेगा । जयसिह ने बिहारीदास को लिखा 
कि वह तथा दुर्गादास यह सब बाते महाराणा के सामने रखे और जो सलाह ठहरे 
वह सूचित करे । जयसिह ने भागे लिखा कि राजपूतो को वही करना चाहिए जो 
“हिन्दुस्तान के लिए गौरव की बात हो । जयसिह ने इस आशय का पत्र महाराणा 
को भी लिखा! । वह महाराशा सग्रामासह के राज्याभिषेक के अवसर पर पहुँचना 
चाहता था परन्तु मुगल दरबार से उसे बुलाने के बराबर पत्र आ रहे थे और इसलिए 
उसने उदयपुर जाने का विचार छोड दिया । 
जर्यास्ह व शअजीतासह का दरवार सें पहुँचने सें विलश्व करना, उसका 
वादशाही पश्रादेशों की उपेक्षा फरना 

जनवरी १७११ मे वकील जगजीवनदास पचोली ने जयसिह को लिखा कि 
वजीर मुतीम खा महाराजा के आने पर बहुत जोर दे रहा है और उन्हे दरबार पहुंच 


जाना चाहिए। ४ फरवरी की रिपोर्ट गे दीवान भिखारीदास ने, जो इन दिनो शाही 





7. ला 


पतिद-पिदारीदास पचोली, ड्राफ्ट परवाना, 9 जनवरी !7], ज. आ. । 
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दरबार में था, जयप्विह को लिखा कि वह नारनौल पहुंचकर दरबार मे लिख दे कि 
वह अजीतसिह के आने की प्रतीक्षा मे नारनौल मे रूक गये है । कुछ दिन बाद 
भिखारीदास को एक मुचलको पर हस्ताक्षर करने पडे, जिसमे महाराजा का एक माह 
में दरार में पहुंचने का वायदा किया गया था । परन्तु जयसिह व अ्जीतर्सिह २६ 
झून को ही नारनोल पहुँचे? | इस समय तक मुनीम खा की मत्यु हो छुकी थी और 
वादशाह सतलज के उस पार जा चुका था (मई १७११)। राजपूतो की दरबार 
में जाने की अनिच्छा के दो कारण थे । एक तो वे बादशाह व मुनीम खा पर विश्वास 
नही करते थे और दूसरे अपनी नियुक्ति के वारे मे वे असच्तुष्ट थे । ७ जून के पत्र 
में जय प्िह ने विहारीदास को लिखा कि वे वादशाह का रूख देखेंगे और उसे सूचित 
करेंगे। कुछ दिन पूर्व ही कुछ सिख जासूस आगरा में पकडे गये थे और उनके पास 
महाराणा के लिखे कुछ पन्न मिले थे । जयसिंह ने विहारीदास को लिखा कि भविष्य 
में उन्हें अ्रधिक साववानी वरतनी चाहिए? । 


उपयु क्त क्षृत्तान्त से यह स्पष्ट हो जाता हे कि मुगल सरकार की नीतियो के 
कारण राजपूतो व मुगलो में एक दूसरे के प्रति कितना अविश्वास पैदा हो गया था । 


विजयसिह का दरबार से भागवा 


अजमेर से रवाना होने के कुछ दिन बाद बादशाह ने टोक व भुसावर विजय- 
सिंह को जागीर तनख्वाह में दे दिये थे । विजयसिंह के सारे मसूवे असफल हो गये 
थे और पिछले दो वर्ष की घटनाओं ने उसे बहुत निराश कर दिया था । वह सतलज 
तक तो बादशाह के साथ रहा श्रीर फिर भाग कर हिण्डोन श्रा गया । इस पर टोक 
शुजात खा को दे दिया गया । परल्तु साथ ही विजयसिंह को वापस आने के पत्र लिखे 
गये । ६ दिसम्बर १७११ के फरमान में उसे टोक परगाना लौठाने की सूचना 
भेजी गई । परन्तु विजयर्सिह वापस दरबार मे नही आना चाहता था। उसने 
जयसिंह को एक पन्न लिखा जिसमे उसने आबेर आने की इच्छा प्रकट की । जयसिंह 
ने २५ नवम्बर १७११ को अपने पत्र मे लिखा कि जो कुछ उसका है वह विजयसिंह 
का भी है, और उसको खरलचे के लिए दस हजार रुपये भेजे । परभ्तु जब विजयसिंह 
साँगानेर आया तो उसे वदी बना दिया गया और आँवेर मे नजरबंद कर दिया 
गया । यह मई १७१३ की घटना है। २३ मई १७१३ को जयसिह ने अजीतर्सिह को 





, जगजीवनदास-जयसिह (जनवरी 77), दीवान भिखारीदास-जयसिह, 4, 9, फरवरी 
77] ज. आ., नारनौल पहुँचने के वारे मे जयसिह-भंडारी खीवर्सी (जोधपुर का), ? 
जुलाई 7!, जोवपुर आ* । 

2. जयसिंह-विहारीदास, ड्राफ्ट परवाना, 7 जून, 20 अप्रेल, 778 ज आ.। 

3 ज अख + 20 शअ्रप्रेल, 28, 30 नवम्बर, [0 दिसम्बर [7॥ 
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लिखा कि जैसा महाराजा चाहते थे वैसा कर लिया गया है और उस कार्य में ज्याम- 
सिह ने अच्छी सेवा की? । विजयसिंह का वाद का वृत्तान्त हम आग लिखेंगे । 


अ्रजीमुश्यान का राजपुत शासको के वकीलों से दिरोध प्रकट करना व 
नियुक्ति के बारे से चर्चा 

नारनौल पहुंच कर भी (२६ जनवरी १७११) जयसिह व अजोतनिह ने 
सढोरा पहुँचने मे कोई तत्परता नही दिखाई । अगस्त के शुरू में वे दिल्‍ली के निकट 
बदली पहुँचे जहां उन्होने शाही शिकारगाह के दरवाजे तोउकर उछ हिरन श्रादि 
मारे । दिल्‍ली पहुँच कर राजपूतो ने एक कसाई व एक जिजिया ब्सूल करने 
वाले श्रधिकारी की हत्या करदी। जब यह समाचार बादशाह के पास पहुंच तो 
उसे बडा क्रोध श्राया परन्तु वह बोना कुछ नही। राजपुतो के एस आ्रापत्तियनक व्यव- 
हार से श्रजीमुश्शान वडा क्षुव्ध हुआ । उसने मेवाइ के वकील को बुलादइर कहा कि 





हि] 


वह मुगल सरकार व राजपूतो के बीच में पडा, परन्तु अब वह किस मुह से उद्ऊी 
सिफारिश करे । उसने कहा कि जयसिह व अजीततासह के साटोरा पह चने पर 
उन्हे या तो शीघ्र ही दरवार भेज देगा या उनकी पूर्व अबवा दक्षिण में नियुदि, करदा 
देगा, और यदि वे इसके लिए तैयार नही हो तो वह उन्हे वापस उनके वतन जाने की 
छूट्टी दिलवा देगा । उसने कहा कि यदि उन्हे (जयसिह,त्रजीतसिह ) इस प्रकार शाही 
आदेशो की भ्रवह्देलता करनी थी तो वे आते ही नही । यदि वे वापस जाना चाहे तो 
चले जावे, वादशाह उनसे निपट लेगे । अजीमुरशान ने भडारी खीवसी (जोबपुर का ) 
व दीवान भिखारीदास कायस्थ को क्रमश अ्रजीतसिह व जयसिह के पास भेजना चाहा 
जिससे वे ये सभी वाते उनको समभा सके | परन्तु भडारी खीवसी, जो पिछले कई 
महीनों से जयसिह्‌ व अश्रजीतर्सिह को मालवा व गुजरात की सूवेदारी दिलवाने की 
भू ठी आशा दिला रहा था, यह नही चाहता था कि भिखारीदास भी उसके साथ 
जाए? । अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार मडारी खीवसी के भू ठ-सच 
बोलने से महाराजा अजीतस्सिह को भारी हानि उठानी पडी। 


न 
अकक+ 
द्् 


7ीप॑ 


/98॥ ॥ | ऐ। 


जहांदार शाह की अजीमुरशानके विरूद्ध शिकायत श्रोर राजपुतो के 
विरूद्ध जाने का प्रस्ताव 


इस समय जयसिह व अजीतसिह के साथ २५,०००-३०,००० सवार थे | 
इसकी उन लोगो ने, जो अजीमुण्णान के खिलाफ थे, वादगाह से शिकायत की | जहादार 
"शाह ने वादशाह से कहा कि यह अजीमुश्णान की शह पर हो रहा है और इसमे घोखे 


3. जयसिह-विजयसिह, 25 नवम्बर [7], ज. आ-; जयसिह-अजीतसिह, 23 मार्च 73 
जोवबपुर खरीता वही नं. 3 रा आ- ! | 


2. मेवाड वकील की रिपोर्ट (अगस्त प्र !), वीर विनोद, 2, पृ. 947-53 पर देखिये । 
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की संभावना है । उसने स्वयं राजपूतों के विरूद्ध जाने का प्रस्ताव रखा परन्तु बाद- 
शाह ने उसे स्वीकार नही किया । वादशाह ने अजीमुश्शान से यह अवश्य पूछा कि 
राजपूतों ने इतती वडी सेना क्यो एकत्रित की है ? और कहा कि उन्हे २०००- 
३००० सवारों के साथ आने के लिए लिख दिया जाय । इस पर राजपूतों के वकीलो 
को आ्रावश्यक निर्देश भी दे दिये गये! । 


अजीमुश्शान का मालवे व दक्षिण से राजपुतो व मराझें द्वारा 
उपद्रव करवाने का विचार 


यह बे आश्चर्य की वात है कि इस समय अजीमुश्शान दक्षिण मे व मालवे 
में मराठो द्वारा बड़े पैमाने पर उपद्रव कराने की सोच रहा था और इसमे दुर्गादास 
राठौट को भी भाग लेने के लिए कहा था, जिससे कि उपद्रवो की गभीरता व प्रभाव 
वढे । उसका उद्ँ श्य दक्षिण के सूबो में जुल्फिकार खा के सहायक दाउद खा की 
स्थिति को नितान्‍्त अ्रस्थिर बनाना व मालवे के सूबे मे उपद्रव करवा कर अपने भाई 
जहाँगाह को आशधिक हानि पहुंचाना था। जहॉशाह के पास १७०७ से मालवा का 
सूवा था। इन बातों से मुगल साम्राज्य की आतरिक दुर्दशा का सही ज्ञान 
होता है? । 


नियुक्ति का प्रश्न, जर्पासह द्वारा श्रहमदाबाद खोरा की नियुक्ति श्स्वीकार फरना 


जयमिह व श्रजीतसिह ७ अक्टूबर १७११ को साढोरा पहुचे?। १३ माह 
पूर्व उन्हे दो महीने की छुट्टी दी गई थी और इस प्रकार उन्होने आ्ाने मे बहुत विलम्ब 
किया था । भिसारीदास, मेवाड के कान्ह पचोली व किशोरदास, और जोधपुर का 
भडारी खीवसी बादशाह के दरवार मे दोनो महाराजाओं की नियुक्तियो के बारे मे बात- 
चीत कर रहे थे । २७ अक्टूबर की रिपोर्ट मे भिखारीदास ने लिखा कि महावत खा 
ने महाराजा अ्रजीतर्सिह के ढाका व जयसिह के दखिन जाने का प्रस्ताव रखा । इस 
पर भडारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि महाराजा अजीतसिह सोरठ मे नियुक्त स्वीकार 
कर सकते है । २६ अक्टूबर को भडारी ने यही बात शाह कुद्रतुल्लाह खा से कही । 
कुद्रतुल्लाह ने तब बादशाह से अ्रजीतर्सिह की सोरठ की नियुक्ति के लिए इस शर्ते पर 
सिफारिश करना स्वीकार किया कि जयसिह पूर्वी सूबो मे नियुक्ति स्वीकार करे | 
भिखारीदास ने कहा कि ढाका की नियुक्ति ठीक नहीं है। वह जगह बेकार 
है श्रौर देश से बहुत दूर है। वहाँ खर्चा भेजना सुविधाजनक नहीं होगा और 


. मेवाड वकील की रिपोर्ट (वीर विनोद, 2, ए 950)। 

2, भेवाड बकील की रिपोर्ट (वीर विनोद, 2 ए- 944-45) व 4 अगस्त 7| की रिपोर्ट 
(वीर विनोद, 2, पु 950) । 

3, ज॑ अख-, 9; !6 अक्टूबर 74 | 
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महाराजा के लम्बे श्रसें तक दूर प्रदेशो मे रहने से जागीर के हासिल मे कमी 
हो जाएगी । श्रगर महाराजा को पूर्व की ओर ही नियुक्ति करना है तो उन्हे पटना 
या इलाहाबाद की नायब सूवेदारी दी जाय । कुद्रतुल्लाह ने कहा कि अभी तो वादशाह 
इसके लिए तैयार नही होगे परन्तु यदि महाराजा ने श्रभी सतोपजनक सेवा की तो वाद 
में उन्हे उनकी इच्छानुकूल नियुक्ति दे दी जाएगी । भिखारीदास ने कहा कि इलाहावाद 
मे सैयद अ्रब्दुला खा है और महाराजा का उसके साथ रहकर कार्य करना कठिन है । 
इस पर कुद्रतुल्लाह ने कहा कि महाराजा के लिए इलाहाबाद सूबे में अलग फौजदारी 
बनादी जाएगी जो सीधे शाहजादा अजीमुश्शान की देख-रेख में रहेगी, और उस 
पर नायब सूबेदार का नियन्त्रण नहीं रखा जावेगा । तव भिखारीदास ने महाराजा 
की स्वीकृति आने की शर्त पर यह सुझाव मानव लिया। परल्तु स्वीकृति आने से 
पहले ही भडारी खीवसी ने अजीतसिह के सोरठ व जयसिह के सरकार अहमदाबाद 
खोरा की फौजदारी स्वीकार किये जाने क मुचलको पर जोधपुर व अआवेर की मुहरे 
लगादी । २४ अक्टहूबर १७११ के पत्र मे भडारी ने जयसिह को लिखा कि अहमदा- 
वाद खोरा की फोजदारी मे लाखों की आय है और फौजदारी के अन्तर्गत विभिन्न 
जमीदारो का वृत्तान्त लिखा? । परन्तु जयसिह ने इस नियुक्ति को अस्वीकार कर 
दिया । जयसिह ने लिखा कि उसे कम से कम ५४००० सवार सदैव तंयार रखने 
पड गे । उसके पास कुल २००० सवार है। जब तक कि ३००० सवारो का खर्चा 
अजीमुश्शान अपने पास से न दे, वह झ्राथिक सकट में पड़ जाएगा? । 


जयसिह व श्रजीतरसिह का स्वदेश लौटना, बहादुरशाह की मृत्यु 


इन नियुक्तियों से असन्तुष्ट होने के कारण जयसह व अ्रजीतसिह ने वापस 
लोट जाने का निश्चय किया । बादशाह का स्वास्थ्य भी गिर रहा था । पिछले उत्तरा- 
धिकार के युद्ध मे भाग लेने से जो सकट उत्पन्न हुआ था, वह जयसिह के दिमाग मे 
ताज़ा था । जनवरी १७१२ मे जयसिंह ने अपने विवाह का कारण बताकर छ्द्ी 


लेली | अजीतसिह ने भी छूट्टी प्राप्त कर ली । फरवरी के शुरू मे वे स्वदेश की ओर 
चल पड़े? । 


. भिखारीदास-जयसिइ, 27 अक्टूबर 7, ज. आ- इस समय राजपूतो के अजीमुश्णान 
से बहुत से अच्छे सबंध ये। बाद में अजीसुश्शान के पुत्र फरूखसियर ने भी जयसिह व 
महाराणा से मेत्रिपूर्ण संवंध रखे । नियुक्ति के संवध में ही देखिये मंडारी खीवसी-जयसिह 
26 च्क्‍्ट्ूवर 77], ज आ । 
2. जयसिह-भडारी सींदसी (पत्र की प्रतिलिपि), 6 नवम्बर [7], ज ञ- । 
राजा टोडरमल-जयसिह 


* 5 जनवरी !72 अच्दल अजीज-ज है 7 
डे 5 ४।७०-७ यसि .। 3 फ़ 
फापजनणन। ह्‌ वरी 72, 
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कुछ दिन वाद (१७ फरवरी १७१२) बादशाह बहादुर शाह का लाहौर में 
देहान्त हो गया । उसके साथ ही औरगजेब की वची खुची परम्परा भी समाप्त हो गई । 
राजपुताने के इतिहास मे उसका शासन-काल राजपूतो के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण 
रहा । उसकी राजपूत नीति के कारण राजपूतो के मुगल सरकार के प्रति दृष्टिकोण 
में बडा अन्तर हुआ । राजपूतो ने मुगल सरकार के प्रति बफादारी की सीमाओ्रो को 
अब अच्छी तरह समझा लिया । उनके सफल संघर्ष ने उनमे नई प्रेरणा व आत्म- 
विश्वास जागृत किये । जयसिंह के जीवन का एक अत्यन्त सघर्पमय अध्याय समाप्त 
हुआ । वह भव उज्वल भविष्य की कल्पना कर सकता था । 


अध्याय ६ 
जयसिह के प्रभाव-क्षेत्र का विल्तार (१७१२-१४) 

लाहौर में उत्तराधिकार का युद्ध 

बहादुरणाह की मृत्यु के वाद लाहौर मे जब उत्तराधिकार का युद्ध भडक 
उठा तो उस समय जयसिह, श्रजीतसिह, महाराव वुद्धसह, महाराजा सुजान सिंह 
(बीकानेर) अपने-अपने राज्यों में थे। ये सभी अवकाण लेकर अपने देश आए हुए 
थे | विभिष्ट राजपूतों में केवल ठो तीन ही इस समय लाहोर में थे। इनम राज- 
बहादुर (किशनगढ), महाराणा अमरसिह का भाई छतापसिह, व राव गोपाल सिंह 
चद्रावत का पुत्र इस्लाम खा थे? । 
जयसिह को युद्ध के विस्तृत समाचार मिलता 

यद्यपि जयसिंह घटनास्थल से वहुत दूर था तथापि उसे लाहौर मे होने वाली 
प्रत्यक महत्वपूर्ो घटना की और बदलते हुए राजनीतिक दृश्य के बारे में पूरी जान- 
कारी मिल रही थी। सर्वप्रथम उसे नाहर खा के पत्र से वादब्ाह की वीमारी का 
समाचार मिला । उसके बाद पत्रों का ताता सा बंध गया, जिनमे वादशाह की मृत्यु, 
अजीमुध्यान की पराजय ब मृत्यु (६ मार १७१२ 8०), जहादारशाह की मृत्यु की 
अफवाह जिसे सुनकर कुछ समय के लिए असद खा के यहाँ नौबत नही वजाई गई, 
और फिर जहाणगाह व रफीउश्जान की मृत्यु, तथा श्रत में जहादार शाह की विजय 
व राज्यारोहण (२१ सफर, हि० स० ११२४) के वारे मे लिखा था? । 
जुल्फिकार खां का उत्कर्ष, जगजीवनदास की जर्यासह को सलाह 

लाहौर से जगजीवनढास ने वादगाह के पुत्र अजउद्दीन का आगरे भेजे 
जाने व यार घुहम्भद खा को आवेर, महाराणा व महाराजा अजी्तासह के 
पास रवाना करने का समाचार भेजा । उसने अपने स्वामी जयभसिंह को लिखा कि 
यदि वे आगरे झआावे तो असद खा के माफ त वादगआाह से मिले । वकील-ए-मुतलक 





. विस्तृत इचान्त के लिए देखिए शरादत खा, प« 64-79, इरविन, !, प 58-85। 


4 माच 7]2 के पत्र में कोटा के मदाराव सीमसिह ने जयसिह को लिखा कि वादशाही 
लब्फर के साहुकारा के पन्ना से बादशाह की 20 फरवरी को झृत्यु होने का समाचार मिला है । 
भीमसिद ने पूछा द्वि वे (जयसिंह) अब क्या कदम उठाने का सोच रहे' हे । पत्र ज. आ« 


2 सार सा-जयसिह; फा. प , 29 फरवरी, 72; नसरतयार सा-जयसिंह, फा« प. 2 
मार्ल। जे आ., मिसारीदस-जयसिंह ! माच 7]2 ज॑ आ.- 
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श्रसद खां के पुत्र जूल्फिकार खा का उत्तराधिकार के युद्ध के पश्चात्‌ असाधारण 
भ्रभाव स्थापित हो गया था। उसी के समर्थन के कारण जहादार शाह को उत्तरा- 
धिकार के युद्ध मे सफलता प्राप्त हुई थी। युद्ध के बाद उसे वजीर का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण पद मिल गया था। दक्षिण के ६ सूबों की सूवेदारी भी उसके 
पास ही रहने दी गई, और उसे १००००/१०००० का मनसब दिया गया । असद 
खाँ अपने पूर्व पद पर रहा । उसे १२०००/१२००० का मनसब व गुजरात की 
सूवेदारी मिली । उन्हे अपने सूबो मे उपस्थित रहने की श्रावश्यकता नहीं थी और 
वे अपने नायब द्वारा प्रशासत चला सकते थे! | 
जिजिया बंद करते के कारण 
राज्यारोहण के कुछ दिन बाद ही जहादारशाह ने जिजिया माफ कर दिया। 

यह औरगजेब व बहादुर शाह की अब तक की नीति मे बडा परिवर्तत था | सभवतः 
इसका एक कारण दिल प्रति दिन स्पप्ट होता हुआ यह बोध था कि हिन्दुओं के 
प्रति झ्ालमगीर की नीति से साम्राज्य को बडी हानि हुई है और उसकी नीति के 
कारण हिन्दुश्नो की मुगल साम्राज्य व मुगल सरकार के प्रति पहले जैसी निष्ठा व 
भक्ति छेश मात्र भी नही रही है । यह स्पष्ट था कि इस नीति से हिन्दुओं मे रोष 
व क्षोभ दोनो ही फैले थे । पिछले अ्रध्याय मे दिये जयसिह के छत्रपति शाहू, छत्र- 
साल वु देला व करौली के रतनपाल को लिखे पत्रो से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 
किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यह रुपष्ट था कि इस प्रकार की नीति को मुगल 
शाज्राज्य की दिनो दिन गिरती हुई अवस्था के कारण कार्यान्वित करना असभव 
था। एक कारण यह भी था कि उत्तराधिकार का युद्ध अ्रभी समाप्त चही हुआ था 
और राजपूतो व हिन्दू अ्रफसरो का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हे सतुष्ट करना 
आवश्यक था | हम यह देखते है कि इधर जहादार शाह ने श्र उधर बिहार मे 
उसके प्रतिदवन्दी अजीमुश्शान के पुत्र फरू खसियर ने जिजिया माफ करने की 
घोषणा की थी? । 

जयसिह व श्रजीततासह को उच्च सतसब सिलना 

जहाँदार शाह ने राजपूतो की इस शिकायत को कि उन्हे सतोषजनक पद व 

मनसब नही दिये जाते हैं, दूर करने का भरसक प्रयत्न किया | अप्रे ल १७१२ में 
जयसिह को मिर्जा राजा व अजीतर्सिह को महाराजा का पद व 5 उन दोनो को 
७०००/७००० की मनसबे दिए जाने का हुक्म जारी हुआ? । अन्य हिन्दू अफसरों 
को भी उच्च मनसब श्रादि दिये गये । दक्षिण मे जुल्फिकार खा के डिप्टी दाउद खा 


। जगजीवनदास-जयसिंह, (अधूरी रिपोर्ट) ज-आ । म 
2 ज अख 27 मार्च 772, थोडे मिन्‍न मत के लिए देखिए पार्टीज, पृ. 83 | 


3, जगजीवनदास-जयसिंह, 2 अप्रेल 472, ज« आ* । 
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ने मराठों को चौथ के एवज में निश्चित धन राशि देने का समभौता पूर्वबत जारी 
रखा? । 


जर्यास॒ह का श्रजृउद्दीन की मदद के लिए व जाना; खत्रसाल का पत्र 


अ्प्रेल के ग्रस्त मे दिल्ली की ओर आते हुए जहादार शाह ने फरू ख़सियर 
के पटना से अपने आपको बादशाह घोषित करने का समाचार सुना । उसने तुरन्त 
अपने पुत्र अरजजहोव को एक बडी सेना के साथ ग्रागरे के लिए रवाना कर दिया 
और जयसिह (५ मई), अजीतर्सिह, वुद्धसिह, छत्रसाल बु देला श्रादि को श्रजउद्दौन 
से जाकर मिलने के हुक्म भेजे । परस्तु १७०७ के कट्ठु अचुभव के बाद जयसिह व 
अजीतसिह ने उत्तराधिकार के भगडे मे पडना ठीक नहीं समझा । जुलाई मे जयसिह 
को उसके वकील ने भी उत्तराधिकार के युद्ध मे भाग न लेने की सलाह दी? । 
छत्रसाल बु देला का इरादा अजउद्दीत की मदद के लिए जाने का था और इस वारे 
में उन्होंने २७ अगस्त के पत्र में जयसिह से सलाह भी मागी? । 


फरू ख्तियर की प्रगति, जहांदार शाह का जर्यासह व श्रजीर्तासह को 
सालवा व गुजरात की सुबेदारी देना 


श्रवटूवर १७१२ भे फरूखासियर बनारस पहुँच गया था। फरूखसियर के 
पिता के इलाहाबाद व विहार के सूबो मे तायब, सैयद अब्दुल्ला खां व हुसैन श्रली 
खा, तथा भोजपुर के सिद्धस्थ नारायण, उडीसा के नायब सुवेदार सफशिकन खा व 
कडा मनिकपुर के फौजदार छबीला राम नागर का समथथन प्राप्त हो जाने से उसकी 
स्थिति काफी मजबूत हो गई थी* | जल्फिकार खाँ के चिनकुलीच खा व मुहम्मद अमी न 
खा से ऊपरी तौर से ही ठीक सवध थे, परन्तु वह उन पर विश्वास नही कर सकता 
था। इस कारण उसने राजपुतों को उनके मनचाहे मनसब व प्रशासकीय पद दिल- 
वाता आवश्यक समझा । अ्रजउद्दधीन की हार के चौदह दिन पूर्व (१० नवम्बर) 
जयसिंह को मालवे का सूबा व ७०००/७००० की सनसब और उनके पुत्र चिमना 
जी को मदसौर की फौजदारी दिये जाने की घोषणा की गई। महाराजा अजीत 
सिंह को भ्रुजरात की सूबवेदारी, ९०००/९००० का मनसब, उसके पुत्र श्रभयसिह को 
पाठन की फौजदारी व २०००/१५०० का पद तथा दूसरे पुत्र बख्तसिंह को ईडर की 
फौजदारी देने की घोषणा की गई | अ्रजीतर्सिह को जयसिह से ऊँचा सनसब रघचनाथ 
भडारी की चाल से सिला था। उसने कहा कि महाराजा जयसिह श्रपने श्रापको 


]. देखिये पार्टीज, प्‌ 48॥ 


2 देखिये इरविन [, प्‌ 90-9], ज अख., 5, 8 मई, 30 
3 $ » जुलाई 72, बुलाकीचन्द- 
जयसिंह, फा प 5 जुलाई 72, ज, झा । हि 
3. राजा छत्तसाल बुठेला-जयसिह, 27 अगस्त |72, ज॒ ञ्रा 
4, 


विस्तृत वृत्तान्त के लिए देखिए ररविन, !, पृ. 206 पार्टीज, प्‌ 89-95 । 
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महाराजा अजीतर्सिह के पुत्रों के समाव ही मानते है और यदि उन्हे महाराजा से 
छोटी मनसब मिले तो उन्हे कोई आपत्ति नही होगी। आ्राबेर के वकील जगजीवनदास 
ने इसका कडा विरोध किया। रघुताथ भडारी ने जगजीवनदास के जयसिह के 
लिए मालपुरा, अमरसर, हिण्डौन, खोरी, कोटपुतली लेने के प्रयत्तो को भी कोई न 
कोई कारण बताकर सफल नही होने दिया । श्रमरसर के लिए उसने कहा कि महा- 
राजा भ्रजीतर्सिह स्वय उसे लेता चाह रहे है। खोरी नूर खां की जागीर मे है और 
उससे भगडा करना ठीक नही है। ऐसे ही कारण उसने अन्य परगनो के लिए 
बताए । जयसिह के लिए वह केवल झाठ परगनो के लिए प्रयत्न करने के पक्ष में 
था जिनमे देवती सचरी, टोडा, वहात्री व गीजगढ थे । कुछ ही माह के वाद आवबेर 
के वकील ने जोधपुर के भडारी अफसरो को चालाकी से मात दे दी और श्रजीतर्सिह 
को थट्ठटा की सुवेदारी दिलवादी जबकि उसे इससे अच्छी नियुक्ति मिल सकती थी । 
इसका वृत्तान्त हम आगे देगे? | 

जगजीवनदास की रिपोर्ट्स में फरू खसियर की प्रगति व विजय का वृत्तान्त 

११ नवम्बर की रिपोर्ट मे जगजीवनदास ने लिखा कि फरू खमियर ६००००- 
७०००० सवारो के साथ इलाहाबाद से आ रहा है । इसका यह श्रर्थ था कि जहाँदार 
शाह व फरूखसियर मे जोरदार टक्कर होगी। यद्यपि जुलाई मे भेजे गये पत्र से 
जगजीवनदास ने जर्यावह को उत्तराधिकार के युद्ध मे भाग न लेने की राय दी थी, 
परन्तु जब जुल्फिकार खा व राजा सभाचंद ने उससे वारबार उसके स्वामी को 
बुलाने के लिए कहा और यह आइवासन दिया कि आगरा आने पर उसकी सभी 
इच्छाए' पूरी कर दी जाएगी तो जगजीवनदास ने २७ नवम्बर की रिपोर्ट मे लिखा 
कि यदि आवेर व जोधपुर से समय रहते सेनाए श्राजाती है तो बादशाह उन्तकी 
इच्छानुसार नियुक्तियाँ व पद आदि देगा । उसने लिखा कि जुल्फिकार खा उनकी 
वडी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने यह भी सूचित किया कि फरूखसियर आगरे की 
श्रोर बढ़ रहा है? । 

२९ नवम्बर को बादशाह जहादार शाह दिल्‍ली से आगरे की ओर रवाना 
हुआ । तीन दिन बाद उसने जयसिह, ग्रजीतर्सिह, चूडामण जाट आदि के नाम अच्तिम 
पत्र भेजे, जिनसे उससे आते का आग्रह किया गया था । 

२० दिसम्बर को जयसिह ने श्रजीतसिह को लिखा कि बादशाह मथुरा पहुंच 
चुका है। फल खसियर आगरे से ३० कोस दूर है ओर जीक्र ही उसके आ्रागरा पहु चने 
की सभावना है । इसलिए महाराजा भडारी को सेना के साथ बादशाह से मिलने को 


,. ज अख , 4 नवम्बर !7!2, जगजीवलदास-जयसिह, | नवम्बर 2 ज जा । 
2. जगजीवनदास-जयसिह, 27 नवम्बर [782 ज आ । 
3. ज अख , 29 नवम्बर, 2 दिसम्बर ]772. ज आरा । 
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लिखे । उसने यह भी पूछा कि वह (अ्रजीतर्सिह) गुजरात के लिए कबंतक रवाना 
हो रहा है? । 

इसी बीच दिल्‍ली मे जगजीवनदास सैनिक भर्ती करने मे व्यरत था । काफी 
प्रयत्त के बाद भी वह केवल ३००-४०० सवार भर्ती कर सका वयोकि बादशाह की 
सेना मे उन्हे अधिक श्रगाउ वेतत मिल रहा था। ३१ दिसम्बर के पत्र कर उसने 
जयसिह को सूचित किया कि फरूंखसियर मे गउघाट पर जमुना पार करली है श्रौर 
इसलिए वादशाह ३० दिसम्बर को अपने शिविर से रवाना होकर सिदनन्‍्दरा दाई 
तरफ छोडकर पास के मैदान मे तोपो को पक्ति मे आगे जमा कर वहाँ झफ गया 
है । लगभग एक कोस दूर फरूखसियर की सेना हे परन्तु लगातार वारिण होने क्क 
कारण युद्ध नही छि३ सका हे । ३१ दिसम्बर को तीसरे पहर बारिश रूकी, कोहरा 
कम हो गया झौर दोनो सेनाए एक दूसरे से भिड गई । परन्तु जुल्फिकार खा के 
श्रयोग्य सैन्य सचालन, चिनकुलिच खा (निजाम) व मुहग्मद अमीन खा के विश्वास- 
नाते तथा स्वयं की कमजोरी के कारण जहादार शाह हार गया । जगजीवनदास ने 
इन घटनाओं का विस्तृत वृत्तान्त १ जनवरी १७१३ के पत्र मे जयसिंह को भेजा । 
उसने लिखा कि फरू खसियर के वादशाह घोषित किये जाने के बाद चिनकुलिच खा 
वे मुहम्मद भ्रमीन खा बादशाह से मिले और उन्हे शाही कृपा का आइवासन दिया 
गया । उसने लिखा कि अ्जउद्दीन, जुलफिकार खाँ आदि का कुछ पता नही है कि 
वे कहा है। उसने यह भी लिखा कि चूडामग ने जहॉाँदार शाह का पक्ष लिया था 
परलु युद्ध छिडने के बाद वह बादशाह की खजानो की पेटियों को लूटकर वह भाग 
गया । जगजीवनदास के श्रनुसार युद्ध मे केवल २५० सैनिक काम गाए? | 
फरू खसियर हारा जिजिया भाफ़ करना, जगजोवनदास की रिपोर्ट 


८ जनवरी की रिपोर्ट मे उसने अतद खा के उस पत्र के बारे से लिखा जिसमे 
उसने जहादार शाह को सलीमगढ के किले मे व अपने पुत्र जुल्फिकार खा को दिल्ली 
के किले से बद करने की सूचना बादशाह के पास भेजी थी और उन्हे प्रस्तुत करने 
की झ्ञाज्ञा मागी थी । फरूखसियर ने तब जुल्फिकार की सुरक्षा का आश्वासन देते - 
हुए उसे भिजवाने को लिखा । जगजीवन ने लिखा कि फरू खसि 
शाहजहा के मकबरे के दर्शान के लिए गया तो शहर के लोग बडी 
हो गए और उन्होने जिजिया माफ करने का आग्रह किया । 
जो उस समय वादशाह के साथ था, इसका समर्थन किया 
कुछ समय पूर्व जिजिया साफ करने का सि 
विधिवत श्राज्ञा जारी की जाय । बादशाह 


यर जब वादशाह 
सख्या में एकत्रित 
हंता छवीला राम ने, 
या और कहा कि बादशाह ने 
ये लिया था और अब इसके बारे मे 
ने तब जिजिया बद करने की घोपणा 


। जयसिद-अजीतसिह, 2 दिसम्बर 72, जो 


धपुर खरीता वही, 3, रा आ. | 
2. जगजीवनदास-जयसिह, रिपोर्ट, 


29, 3 दिसम्बर 73, जनवरी !74। 
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करदी । उससे यह भी सूचित किया कि १० जनवरी को बादशाह देहली के लिए 
रवाना हो जाए गे? । 


प्रजोततिह का घुजरात की झोर प्रस्थान; जयपिह की प्रजीतर्सिह को 
वापस घोटने दगे सलाह 
एसी दीच अजीवसिह जोपपुर से गुजरात के लिए रवाना हो चुका था। 

उसने जयसिह को भी मालवा के नूवे में पहुँच कर वहा के प्रशासन का कार्यभार 
पनालत को वहा । जैसा हम उत्लेख कर छुके है, ये सूचे हाल ही मे जहादार शाह ने 
इन्हें दिये थे। परन्तु गव स्थिति वदल गई थी । १३ जनवरी १७१३ के पत्र मे जयसिह 
ने अजीतनिह को सिस्ला फि ये सूबे उन्हे भूतपूर्व वादशाह से मिले थे । यदि वे सूबो 
में गये और वहाँ के सूब्रेदारों ने उनसे सूचेदारी मिलने की सनदे मागी तो वे क्या जवाब 

देंगे ? उसथिए उन्हें किसी स्थान पर मिलकर सब बाते निश्चित कर लेनी चाहिए 
भौर फिर मुयल सरकार के साय बातचीत चलानी चाहिए? । 


राजपूत राजाओं का फरखसियर फो नजुर आदि भेजना; ईरानी पार्टी 
फा अन्त व उसके परिणात 

१८ जनवरी १७१३ को फरुखसियर ने जयसिह, अजीत्स्िह व कोटा के 
भीमसिह द्वारा भेजे गधे मवारकबवादी के पत्र व नजर स्वीकार किए? । महाराणा 
की शोर से दाकुर झुणपर्निह आया था। शिल्‍्ती में श्रव स्थिति स्पष्ट हो चली थी। 
१ फरवरी को जुन्किफार सा फो मार दिया गया और उसके बव की बडी दुर्गति 
की गई। अनद झा को तरखास्त कर दिया गया: । राजनीतिक मच से इन दोनो 
गिग्य, अनुभवी व प्रभावनाली अफसरों के हट जाने से ईरानी पार्टी समाप्त हो गई 
और मुगल मसबदारों के विभिन्न ठुटो के बीच वह संतुलन विगड गया जिसको अब- 
तक मुगल सम्राट अयने ही हिंत मे बनाये हुए थे। यह सभव हे कि यदि ईरानी 
पार्टी का प्रभाव नहीं लुप्त हुआ होता तो सैयदो, व वाद में तूरानी पार्टी के निजाम व 
मुहम्मद शमी; खा, की असीमित शक्ति का विकास रोक दिया जाता । 
सेयद भाई उनका तुरानी व राजपूतो को सब्दुष्ट करने का प्रयत्न 

नई व्यवस्था में सैयद अब्दुल्ला खा वजीर बना। उसे ७०००/७००० की 
मनव, कुत्वुलमुल्क की उपाधि, व मुत्तान की सूवेदारी मिली । उसके छोटे भाई हुसैन 


श्रली को सरकार में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद (मीर वक्‍शी) मिला । उसे भी ७०००/ 
७००० की मनसवब व बिहार के सूबे मिले | सयदो को ज्ञात था कि उनकी श्राकस्मिक 


4. जगजीवनदास-जयसिद्द, 8 जनवरी [73, ज आ- | 

2 जयसिह-अजीतसिह, 3 जनवरी !73, (जोधपुर खरीता बही; न॑ 3; रा- आ ) । 
3. ज. अख.-, 08 जनवरी 73, 9 मर, कुशलसिह-लालसिदद 743 | 
4 
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बिक, 


उन्नति पुराने प्रतिप्ठित अफसरो को बहुत खलेगी, इसलिए उन्होने उन्हे संतुष्ट करने 
का प्रयत्न किया। उन्होने चिनकुलिच खां को ७०००/७००० का मनसव, निज़ामुल्मुल्क 
का खिताव, व दक्षिण की सूवेदारी दिलवादी | मुहम्मद अ्रमीन खा को हितीय बच्ची 
का पद, व उसके पुत्र कमर्द्दीन खा को अहृदियो का दारोगा नियुक्त करवाया | इन 
लोगो को वैसे भी पुरस्कृत करना था क्योकि बुद्ध से पहले इन्होने घरिय्तुल्ला 
(मीर जुमला) से, युद्ध आरम्भ होने पर, उसमे भाग न लेने का ग्रुप्त समता कर 
लिया था ? | राजपूतो से सवध हढ करने के लिए हुसैन अली ने फर खमियर की 
विजय के तुरन्त बाद जयतिंह, अजीतर्निह आदि को व्यक्तिगत पत्र लिखे धघे और 
आवेर के इ्यामरसिह खगारोत को बुलाया था, जिससे उसके ( हुसैन अली ) 
पहले से ही अच्छे सवध थे? । पत्रों में हुसेत अली ने राजपूतों से मैत्रीपूर्ण स्वंध 
स्थापित करने की आज्ञा व्यक्त की और यथा सभव उनकी सतोपजनक् नियुक्ति 
आदि का अश्वासन दिया । जयसिंह के विरोध करने पर उसने नसरत यार खा की 
श्रजमेर की सूवेदारी, सांभर व डीडवाना की फौजदारी तथा अमीनी, जिसके बारे 
में हुक्म जारी होने वाले थे, रह करा दिये। जयसिंह ने लिखा था कि नसरत यार 
खा की इन जगहो में नियुक्ति के कारण राजपूतों के मन मे शका उत्तन्न होने की 
सभावता है और उसकी नियुक्ति रहू करता नवाब की हिन्दुस्तान (यह शब्द 
हिन्दू शक्तियों के लिए उनके पत्रों में प्रयुक्त हुआ है) के साथ मंत्रीपूर्ण 
सवध स्थापित करने को इच्छा के अनुकूल होगा? । 
जयसिह का छंवीला राम को पत्र 
जयसिंह को आगरा के युद्ध (३१ दिसम्बर से) पहले ही छंवीला राम का 
पत्र मिला था जिसमे उसने लिखा था कि फरू खसियर के शासन मे हिन्दुश्नो की 
स्थिति कही अश्रच्छी होगी, और देण मे सवल सरकार की स्थापना होगी। इसलिए 
जयसिह शीघ्र ही एक सेना फलंखसियर की मदद के लिए भेजे। युद्ध के बाद १७ 
जनवरी को जयसिह ने छबवीलाराम को लिखा कि उसने अवबिेर से आनन्दराम के 
साथ एक सेना रवाना करदी थी, परन्तु युद्ध पहले ही छिड गया, और इसलिए सेना 
वापस वुलाली गई । उसने लिखा कि आननन्‍्दराम जगीघज्न ही उससे (छवीलाराम) 
से मिलेगा और राजपूतो की इच्छाएं वताएगा*। 


सयद भाइयो का जयत्तह व श्रजीर्तासह को संतोषजनक नियुक्ति व पद 
दिलवाने का प्रयत्न 


१९ जनवरी १७१३ के नाहर खा के व २३ जनवरी के जगजीवनदास के 


सीआर, प्‌ 32, उरविन, |, पृ. 222 । 


जयसिह-पंचोली जगजीवनदास, !7 जनवरी 73, ज आ.- । 
बंदी । 


जयमिह-छवीलाराम, ड्राफ्ट, [7 जनवरी [73, ज आ- | 


4 ०० ३० ;“ 
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पत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सैयद चाहते थे कि जयसिह व श्रजीतसिह बाद- 
गाह से आकर मिले। सैयद अब्दुल्ला खाने कहा कि अ्रव महाराजा जयसिह व 
अ्नीतर्मिह के दरवार मे आने और शाही सेवा करने के आइवासतनो मे विश्वास उठ 
चुका है। इसलिए यह गज्रावरयक्र है कि वे दोनो दरवार में आवे और वहा उसी 
भांति रहे कार्य करे जैसे उनके पूर्वज (मिर्जा राजा जयसिह व महाराजा जसवतसिह) 
करते घे। जगजीवनदास ने उत्तर दिया कि वह नवाब की सलाह अपने स्वामी 
तक पहुँचा देगा और जो उत्तर आएगा वह्‌ नवाब को सूचित करेगा। वैसे इस 
समय राजपूतों के हुसनअली, के साथ अ्रधिक घतनिष्ट सवध थे और हुसैन अली, 
ननरत यार खा के जगजीवनदास को कहेनुसार, इस बात्त के लिए इच्छुक था 
कि राजपूत अपने मामलो को उसकी मार्फत तय कराए । जगजीवनदास ने कहा कि 
यदि उन्हे सेयद अब्दुल्ला खा की मार्फत अपना काम करवाना होता तो वे नवाब 
हुसेन अली की मदद क्यो लेते ” उसने कहा कि वे नवाव अब्दुल्ला खा के पास 
तब ही जाए गे जब उन्हे हुसैनअली ऐसा करने की कहेगे । इससे दोनो सैयद भाइयों 
के बीच उस प्रतिस्पर्धा का प्रारम्भ विदित होता है जो वाद मे कुछ समय के लिए 
अ्रधिक खुले रूप मे सामने आई । जब हुसनश्रली से ज्ञात हुआ कि अ्रजीतसिह 
गुजरात की तरफ रवाना हो छुका हे तो उसने कहा कि वादशाह से सूवा बिना मिले ही 
महाराजा ने अपनी सेना वहाँ भेजदी है। यह महाराजा की बडी गलती है और 
उन्हे चाहिए क्रि सेना तुरन्त वापस बुलाले! । 


२४ जनवरी को जयतिहु व अजीतर्सिह को मिर्जाराजा व महाराजा की 
उपाधिया मिल जुकी थी । फरवरी के अन्त से हुसैन अली ने वादगाह से उनकी 
मसवो के बारे में वात की । बादशाह जयसिंह व अ्जीतर्सिह को ५०००/५००० की 
मसवे देने को त॑यार था । परन्तु जोधपुर के वकील ने श्यामसिह खगारोत से, जिसे 
जयसिंह ने मसव आदि की बातचीत के लिए दरवार मे भेजा था, आग्रह किया कि 

हाराजा अजीतर्सिह व जयसिह के रिश्ते को देखते हुए यह उचित होगा कि जयसिह 
की मसव कुछ कम हो । इयाम॑सिह ने तव एकता व मैत्रीपुर्णो सबंध बनाये रखने के 
लिए, जयसिह के लिए ५०००/४५०० का मसब स्वीकार कर लिया । हुसेन अली 
ने दोनो महाराजा को १०००/१००० का इजाफा दिलवाने का वचन दिया | उसने 
अजमेर के सूवे से नजमृहीत श्रली खा के स्थान पर भ्रपनी वहिन के पुत्र श्रसदुल्ला खा 
को वहाँ का सूबेदार वनवा दिया । असदुल्ला खा वीदारवख्त का मीर बख्छी रह छुका 
था और उसके व जयसिह के अश्रच्छे सवध थे । इसी समय जगजोवनदास ने मलरना, 


]. नाहर खा-जयसिह, 22 जनवरी 773, जगजीवनदास-जयसिह, 24 जनवरी 73, 
जन आ« । 
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अ्रमरसर व लालसोट परगने मसरतयार खा से इजारे पर ले लिये। कुछ दिन बाद 
पर भेज ॥ 
मंसब व जागीरो की सनदे भी उसने जयसिंह व अजीतसिह के पास भेः दी! । 


जर्यास्ह को सवाई की पदवी मिलना 


इस समय तक फर्हंखसियर को बादशाह बने तीन माह हो छुके थे परल्तु 
जयसिह व अजीत्सिह की नियुक्ति के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। 
जगजीवनदास ने जयसह के लिए मालवा व श्रजीतसिह के लिए ग़जरात वो सूबे- 
दारी के लिए हुसैन अली से कहा था | ७ जुलाई की रिपोर्ट मे उसने जयसिह को 
सूचित किया कि उसके प्रस्ताव पर सैयद सोच विचार कर रहे हैं। झुलाई के शुरू 
में जयसिह को सवाई, की उपाधि, पालकी, खिललत ख़ास श्रादि दिया जाना स्वीकृत 
हो गया? | 
प्रजीर्तासह॒ व फरू खसियर के संबंध बिगड़ना; सैयदों का श्रजीतसिह के 
प्रति भन्नीपूर्ण हृष्टिकोश 


परन्तु महाराजा अजीर्तासमनह ने आरम्भ से ही अपने लिए कठिनाईया खड़ी 
करली । पहले तो उसने टोडा से महाराजा प्रतापसिह को हटा कर वहाँ अपना 
अधिकार जमा लिया। जब किशनगढ़ के राजा राजवहादुर ने यह समाचार फरूँ ख- 
सियर से कहा तो उसने मीर जुमला को बुलाकर हुसेव अली से यह कहलाया कि 
यद्यपि नवाब [(हुसैनअली) की अजीर्तासह से वडी मित्रता है, परन्तु वह कभी भी 
शाही सेवा नही करेगा और इसलिए वह (गादशाह) उसके विरूद्ध जाएगे। परच्तु 
ग्मीरूलउमरा ने कहा कि वह अजीतसिह को शाही सेवा करने के लिए तैयार कर 
लेगा और सवाई जर्यासह की मार्फत श्रजीतासह को टोडा से थाना उठाने के लिए 
कहेगा | हुसैन अली ने जगजीवनदास व शाह श्रानंदराम से अजीतासह के व्यवहार 
को आलोचना की और कहा कि मीरजुमला, राजा जयसिह व खान दौरा रोज 
बादशाह से श्रजीर्तासह की शिकायत करते है और कहते हैं कि वह कभी भी शाही 
सेवा नही करेगा, और सैयदो के उसके वारे मे आज्वासनों मे कोई सार नही है| 
उसने कहा कि जर्यासह अजीतसिह को साभर व टोडा से अपने थाने उठाने का 
आग्रह करे और शासन काल के प्रारम्भ मे ही वादगाहु से सवध न विगाडने की 
राय दे | इसी समय हुसेन अली ने जयसिह को मथुरा व हिडौन की फौजदारी भी 
दिलवादी । उसने आबेर के वकील से कहा कि उसे सवाई जयसिह पर पूर्णो विश्वास 
है और वह निश्चय ही भलीभाँति शाही सेवा करेगा और महाराजा प्रजीतसिह 
को भ्ली ऐसा ही करने के लिये प्रेरित कर सकेगा5 । 





. जगजीवनदास-जयसिंह, 22 फरवरी !73, ज आ- | 
2 जगजीवनदास-जयसिह, !2 जुलाई 73, ज. आ. । 
2. जगजीवनदास-जयसिंह, श्रावण वदि 3, सं. 770, (जुलाई [73) ज. आ- । 
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राज बहादुर व राजा मोहकर्मासहु का फू खसियर को भड़काना 
अजीर्तासह द्वारा मोहकर्मासह की हत्या करवाना 

इसी बीच राजा राजवहादुर राठौड व मोहकमसह फरू खसियर से जयसिह 
व भ्रजीतसिह के विरूद्ध चलने का बराबर श्राग्रह कर रहे थे। राजवहादुर ने राठौडो 
के अनेक पत्र वादशाह को दिखाये जिनमे उन्होने अजीतसिह के विरूद्ध बादशाह से 
शिकायत लिखी थी। राज बहादुर ने कहा कि वह तथा मोहकमसिह बादशाह की 
सेना के हरावल मे रहेगे श्नौर जिन राठोडो ने पत्र भेजे है, वे सब वादशाह की सेना 
में सम्मिलित हो जाए गे। इन पत्रो के बारे मे जगजीवनदास ने लिखा कि “भगवान 
ही जानता है कि वे असली है या नकली” । इसके कुछ दिन बाद ही (१६ अगस्त) 
अ्जीतर्मिह ने राव इन्द्रसिह के पुत्र मुहकमसिह की दिल्‍ली में अपने आदमी भेजकर 
हत्या करवादी । मोहकमसिह, अब्दुल्ला खा की हवेली से लौट रहा था । चार दिन 
बाद अजीतसिह का एक आदमी, जो अपने साथियों के तीव ऊ टो के साथ कुतबुद्दीन 
के मकबरे के पास छिपा था, पकडा गया । जोधपुर ख्यात मे श्रजीतासह द्वारा 
मोहकम को मारने के लिए दिल्‍ली भेजे गये २०-२४ नौकरो को उनकी सफलता के 
लिए इनाम देने का उल्लेख मिलता है। मुहकमर्सिह की हत्या के बाद फरू खसियर 
ने इन्द्रसिह व उसके पुत्र मोहनसिह को बुलवाया। परन्तु अजीतसिह ने मोहनसिंह 
की मार्ग मे ही हत्या करवादी! । 
जर्यात्तहु व अ्जीर्तासह को इलाहाबाद व बुरहानपुर की सूबेदारी 
दिये जाने का निर्शाय, 
असदुल्ला खां का अजीर्तासह को, घट्टा व जयसिह को मालवा दिये 
जाने का प्रस्ताव 

यद्यपि इन हत्याओं के. लिए. श्रजीतर्सिह पर पूरा सदेह था परन्तु बादशाह 
ने उसके विरुद्ध जल्दी मे कोई कदम नहीं उठाया। सितम्बर मे श्रजीतर्सिह को 
बुरहानपुर व जयातह को इलाहाबाद के सूबो की सूबेदारी देने का निर्णय लिया 
गया । इसके वारे में फर्मान भी तैयार हो गये। जयसिह ने अब्दुल्ला खा के एक 
पत्र ब फरमान के वारे मे अ्रजीतसिह के पास सूचना अ्रपने राज्य के एक 
अफसर हेमराज के हाथ भेजी श्लौर कहलाया कि महाराजा तुरच्त अपने सूबे का 
चार्ज लेने के लिए रवाना हो जाए । परन्‍्तु १६ अ्रक्ट्ूवर को असदुल्ला खा के दिल्‍ली 
आने पर स्थिति बदल गई । उसने अगले दिन दोनो सैयद भाईयो से भेट की और 
कहा कि उसकी जयसिंह से वात हो छुकी है ओर यदि जयसिंह को मालवा व 


]. वही, ज अख. [0, 26 अगस्त 773; जोधपुर ख्यात, 2 7 00-02 (ओझा, 
जोधपुर, 2, प 555 न्ञोड ), वीर विनोद, 2, प 84], 706 में जब मोहकस सिह 
मेंडता का फौजदार था तो उसने अजीतसिदह को गिरफ्तार करने के लिए जालोर पर 
आक्रमण किया था परन्तु अजीत बचकर भाग निकलने में सफल हो गया । 


नर 
ला 


६८ सवाई जयसिह 


हर श 


भ्रजीतर्सिह को थट्टा दे दिये जाए तो राजपूत संतुष्ट हो जाएगे। सब्र ने कहा 
कि भ्रजीतर्सिह थट्टा पसन्द नहीं करेगा, परस्तु अरगदुत्ता ने वहा वि इस बारे मे वे 
निश्चिन्त रहे क्योकि दोनों राजा मालवा व थट्टा के लिए तेयार «। अन्टतवा सा 
तब बादगाह से मिला श्रौर वादगाह ने मालवा व थट्टा की नियुक्ति हे असहु ला सा 
की सिफारिश तत्काल मानली और तुरन्त फर्मान आदि तंबार फरवाकर 
सजावलो के हाथ रवाना कर दिये!। शीत्र ही सैयदों ने अपनी भूल श्रदुभव की 
होगी क्योकि श्रव श्रजीत्िह की थट्टा मे नियुक्ति की फिम्मेदारी द्रादयाह दी नहीं 
बल्कि सैयदो की थी। यह स्पष्ट था कि श्जीतर्सिह बहा जाने को तेयार नहीं 
होगा और उसके व सेयदो के सबंध व्गिड जाए गे। 
प्रजीतसिह का थट्टा की सुवेबारी प्रस्वीफार करना 

जब अजीत्सिह को थट्टा की नियुक्ति के बारे में ज्ञाव हग्नमा तो उसने नवम्बर 
१७१३ के शुरू मे सैयदो को लिखा कि वह वहाँ जाने को तेयार नहीं है। उनने 
लिखा कि उसकी नियुक्ति के बारे मे खान-ए-जहां फैसला करे, जो उससे (श्रजीत- 
सिंह) व नवाव दोनो से ही बडे है । जो वह कहेंगे वह उसे रवीकार होगा? । 
झ्जीर्तासह के विरूद्ध श्रभ्ियान का निर्णय 


4) 


ग्रजीतसिह के थट्टा की नियुक्ति मना करमेव दरवार में न थाने से मीर 
जुमला, राजवहादुर आदि को यह कहने का अवपर मिल गया कि सैयद भाई अजीत 
सिह का पक्ष ले रहे है श्र उसे हर तरह से बचाने की कोणिय कर रहे ह्‌। सैयदों 
के लिए अश्रव अजीत सिंह के विरुद्ध अभियान रोकना फठिन हो गया । वादथाह ने 
यहाँ तक कहा कि वह स्वय मारवाड जाने को तेयार है । परन्तु हुसेव अली प्रथम 
वरुशी था और जव उसे अ्रजीतर्सिह के विरुद्ध भेजे जाने के बारे में कहां गया तो 
उसके लिये मना करना सभव नही था । 


संभावनाएं 

हुसेन श्रली के श्रजी तर्सिह के विरुद्ध जाने मे कई समावनाए थी। यह सभव था 
कि अभियान में हुसेनश्ली मारा जाय । यदि वह हार जाता है तो उसके अलोचको को 
उसे पद से हटाने मे कोई विशेप कठिताई नहीं पडेगी। हुसैन अली की धाक 
व प्रतिष्ठा भी मिट्टी मे मिल जाएगी। और यदि हुसेन अली अजीतसिह पर 
कोई कठोर सधि ला देगा तो उसमे उन दोनो के सवध न्चौर श्रधिक्र विगड जाए गे | 
परन्तु वादभाह वे मीर जुमला आदि ने यह नहीं सोचा कि अजीतसिह की थट्ठा 
की नियुक्ति किस प्रकार हुई थी, यह कई लोगों को ज्ञात था, और इसमे कोई सन्देह 
नही कि इसके बारे मे अजीत्सिह को भी ज्ञात हो गया होगा । इसलिए हसैनअली 


. जगजीवनदास-जयसिंह, !0, 6, ]7 अक्टूबर 773, ज़् आ । 
2. जगजीवनदास-जयसिह, 3 नवम्बर 773, ज आ । 
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जवां के अजीतसिह के विरुद्ध जाने और उस पर कडी सधि थोपने के बावजुद भी 
उनके संबध बिगडने के स्थान पर और घतनिष्ठ हो गए । 


सेयद हुसैनअली का सारवाड़ प्रभियान 


जब हुसन अली का अ्जीतसिह के विरुद्ध जाना निश्चित हो गया तो उसने 
पूरी तयारी करके जाना तय किया । उसे ७०,००० सवार ४०० मन वबारूद व 
सीसा, ५ तोपे २०० वाण व २५,०००१० रुपये दिए गए । सेना के साथ नजप्ुद्दीन 
श्रली खा, असदुल्ला खां, राजा राजवहादुर, राजा गोपालसिह भदौरिया आदि भेजे 
गए। मीरजुमला का लडका भी साथ था। इनमे से कई भ्रफसर सैयदो के विरुद्ध 
थे। सेना की तैयारी से ज्ञात होता है कि भश्रजीतसिह को दवाने का काम काफी 
फठित समझा गया था! | इससे हम अनुमान लगा सकते है कि कुछ वर्ष पूर्व जब 
मेवाड, श्रॉविर व जोधपुर ने सम्मिलित रूप से मुगल सरकार के विरुद्ध सघर्ष किया 
था तो मुंगलो को कितनी कठिन परिस्थिति का सामना करना पडा होगा। 


जब हुसेन अली श्रलीवर्दी की सराय पर ही था, तो रघुनाथ भडारी सम- 
भौते के लिए वातचीत करने झाया । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रजीतर्सिह ने गुजरात 
में नियुक्ति की माग की थी और वह अस्वीकार करदी गई। हुसेन अली अजमेर 
होता हुआ मेइता की तरफ बढा | जब वह ७ मील चल चुका था तो भ्रजीतसिह की 
ओझओर से भमडारी व तीन श्रन्य श्रफसर समभौते के लिए बातचीत करने के लिए 
गाए। हुसैनअली ने उन्हे अपने पास ही रोक लिया और तजरबवन्द कर दिया। 
इसकी यूचना दरबार मे २५ मार्च १७१४ को पहुँची? । कुछ दिन पूर्व जब हुसेन 
अली खा सामर के निकट आया था तो श्रजीतसिह वहाँ से मेडता की ओर पीछे हट 
गया था | जब इसका समाचार बादगाह को मिला तो मीरजुमला व खानदोरा ने 
हुसैन अली पर यह आरोप लगाया कि उसने जान बृककर अजीतसिह को वचकर 
भाग जाने दिया है | इस पर अब्दुल्ला खा ने कडा विरोध प्रकट किया, परन्तु बाद- 
शाह ने कहा कि जिसने अब्दुला खा से यह सब कहा, वे उसके शत्र है? । 
संधि 

हुसैन अली के मेडता पहुँचने पर सधि की वार्ता मे कुछ प्रगति हुईैं। मई 
के शुरू मे अजीतसह ने ननन्‍्दराम को जर्ते तय करने के लिए भेजा | फरू खसियर 
इन दिनो भ्रजीतर्सिह को हटाकर राजा इन्द्रसिह को जोधपुर की गद्दी पर बैठाने की 
बात सोच रहा था । अजीतर्सिह को यह भी ज्ञात था कि उसे श्रकेले ही अपनी बुलाई 
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विपत्ति से निपटना होगा | यह भी डर था कि यदि विरोध जारी रखा गया तो कोई 
और नई समस्या खडी हो जाएगी । इसलिए उसने अपने बडे पुत्र अभयश्रिह को 
दरबार मे भेजने, अ्रपनी पुत्री का डोला दिल्‍ली भेजने, और दरबार मे ग्रस्वुत होने 
की श्राज्ञा मिलने पर उसे पूरा करने का वचन दिया। उसने थट्टा जाना भी स्वीकार 
किया । इस प्रकार जिस उद्देश्य से अजीतसिह ने विद्रोह किया था, वह इस गा 
तो कम से कम सफल नही हो सका । श्रजीतसिह यह कह कर कि वह थट्टा जाने की 
तैयारी मे व्यस्त है, हुसैनश्नली से मिलने नहीं आया? | 

परिणास 

इन शर्तो के बावजुद भी श्रजीतसिह व सैयदो मे सवध नही विगडे क्योंकि 
उसे ज्ञात था कि सैयद आरम्भ से ही श्रभियान के पक्ष मे नही थे। अभियान के 
बाद भी सैयदो ने श्रजीतसिह के प्रति अपना मैत्रीपूर्णा हप्टिकोण बनाए रखा 
और उसे अपनी ओर कर लिया । अजीतसिह ने अपनी पुत्री का फरू खसियर को 
डोला भेजने की शर्ते का बहुत बुरा माना, परन्तु इसका लाभ उठाकर उसने गुजरात 
की सूबेदारी प्राप्त करली । 

६ जुलाई १७१४ को हुसैन अली अ्रभयासह के साथ दिल्‍ली पहुँचा । दो 
दिन वाद हुसेन श्रली ने अ्रभयसिह को बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया । अभयसिह 
की मसव ३०००/२००० करदी गई। अगस्त १७१४ को सूचना मिली कि अजीत- 
सिंह थट्टा की ओर जा रहा है? । 
सेयदो व फरू खसियर के संबंध और बिगडना, मीर जुमला को लाहोर व 
हुलेन श्रली के दक्षिण जाने के आधार पर समभोता 

अगले कुछ महीनो मे सेयद अब्दुल्ला खा व हुमैनअली के फरू खसियर के 
साथ सवव और विगड़ गये । फरू खसियर ने मीर ज्ुमला व खानदौरा के मार्फत 
शासन का कार्ये चलाने का प्रयत्त किया। उसका विचार था कि सैयद असतुष्ट 
कर त्यागपत्र दे देगे। नवस्वर-दिसम्बर मे यह स्थिति थी कि अब्दुल्ला खा 
नाम मात्र का वजीर रह गयाथा और वजीर के सभी कार्य मीर जुमला 
कर रहा था। सेयद कई दिन तक अपनी हवेली मे हो रहे और उन्होने 
दरवार मे आना भी वद कर दिया । यदि इस समय फर्रूखसियर अपने निजी 
सैनिको के साथ सैयदों को घेर लेता अथवा मीर जुमला के स्थान पर किसी साहसी 
व अनु भवी अफसर की सलाह पर काम करता तो सैयदो को वह सहज ही दवा 


अख» 20 मरे, ! जून, !74 


2. ज अख , 2, ।! अगस्त, [74। 
3. इरबिन; , पृ. 29]-96 | 


सेवाई जयसिह ७३ 


सकता था। परन्तु फरू खसियर अवसर झाने पर साहसिक कदम उठाने मे घबरा 
जाता था| क्योंकि सैयद मीर जुमला को विपत्ति की जड मानते थे इसलिए उन्होने 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि भीर जुमला को शाही दरवार से दूर किसी 
प्रान्त में भेज दिया जाय और साथ ही सैयद भाईयो में से कोई एक किसी 
प्रान्‍्त मे चला जाए। जब यह प्रस्ताव बादशाह व सैयदो ने स्वीकार किया,तो 
असदुलला खा भी वहाँ था। सितम्बर १७१४ मे फरू खसियर ने दक्षिण के सुबो से 
निजाम को हटाकर हुसैन अली को नियुक्त करना स्वीकार कर लिया। ऐसी आशा 
की जाती थी कि दक्षिण से हटाये जाने के कारण निजाम के सैयदों से सबध बिगड़ 
जाएगे। दिसस्वर मे मीर जुमला को लाहौर रवाना कर दिया गया और हुसैन 
अली को भी छुट्टी देदी गई । परन्तु वह अग्रेल १७१५ तक अपने सूबो का कार्य भार 
सभालने के लिए रवाना नही हुआ? । 
अजीर्तासह की पृत्नरी का दिल्‍ली जाता; अ्रजीर्तासनह का गुजरात की 
सूबेदारी प्राप्त करना 

मई १७१५ मे फरूखसियर ने शायस्ता खा को अजीतसिह की पुत्री को 
जोधपुर से लाने के लिए भेजा। जोधपुर रुयात के अनुसार महाराजा ने भेजने में 
झ्रानाकानी की और ग्रुजरात की सूबेदारी व मारोठ, परवतसर, बववल व केकडी 
परगने-माँगे। फरू खसियर ने ये माँगे स्वीकार करना ही ठीक समझा । सैयद भाइयो 
के विरुद्ध प्रयत्नो मे मीर जुमला आदि की कमजोरी स्पष्ट हो गई थी । इस कारण 
फरू खसियर को राजपूतों के समर्थन की आवश्यकता थी । श्रजीतर्सिह को ग्रजरात का 
सूबा देकर वह १७१४ की सधि की कट्गुता को कम कर सकता था और उसे अपनी 
ग्रोर कर सकता था। उसका ध्याव इस समय दक्षिण मे दाउद खा व हुसेन श्रली 
के बीच होने वाले सघष्ष की तरफ लगा था, और वह मारवाड मे कोई नई समस्या 
नहीं खडी करना चाहता था। इस कारण २० शअप्रेल को भ्रजीतर्सिह को ग्रुजरात की 
सूबेदारी देदी गई | २५ रमजान को शायस्ता खा जोधपुर की राजकुमारी को लेकर 
दिल्‍ली आागया । अ्रगस्त के अन्त में श्रजीतसिह ने सवाई जयसिंह को लिखा कि 
वह शीघ्र ही गुजरात के लिए रवाना होने वाला है? । 


जर्यास॒ह की मालवा में प्रथम स्‌ बेदारी 

अक्टूबर १७१३ मे जयसिह मालवा के लिए रवाना हुआ । नवम्बर, मे जब 
वह मार्ग मे ही था, उसे सूचना मिली कि ३०,००० मराठा नर्मदा पार करने वाले 
है और इसलिए वह तुरन्त उज्जैन पहुँच कर सूबे की सुरक्षा के लिए अपेक्षित प्रबंध 
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करे | छत्रसाल बुन्देला को भी तुरन्त सूवे मे पहुँचने के लिए कहा गया । उज्जन 
पहुँचने पर जयसिह ने मराठो का सूबे मे प्रवेण रोकने के लिए तीत्र गति से काय 
वाही की | उसने सूवे में उपठ्रव मचाने वाले विभिन्न गिरोहो को भी दबाबा । सम 
प्रमुख दिलेर खा अफगान, बाबूराम जाट व इनायतुतता सा थे जिनके साथ १५००० 
से २०००० तक सवार थे। उसने अही रो को भी दवाया जिन्‍्टोने लृटमार फरके 
शाह मार्ग को अरक्षित वना दिया था? । जयनिह के प्रसत्त अत्यबिक संत रहे । 
मई १७१४ में एक पत्र में छत्तसाल ने जयसिह दो लिया कि उनकी संलकया के 
कारणा मराठो को नर्मदा के इस पार आने का उरादा छाटना पणा € आर 
इसी भाँति तंयार व सतर्क रह तो मराठो के नर्मदा पार करने के किसी भी ध्यत्त 
को विफल कर दिया जाएगा। पूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बना देते 
हुए छत्रसाल ने लिखा कि मराठा चालाक और घोखेदाज है । 

ग्रप्रेल १७१५ में जयनिह, बुद्धसिह्‌ हाटा, छत्रसाल दुन्देला व प्रानम छुली 
खा ने दिलेर खा को सिरोज के पास एक जोरदार मुठभेद मे हरा दिया। दिगेर 
के २००० सवार काम आए | जयसिह के भी ५०० रानिक खेत रहे । इसी माह में 
उसने वरवाती के मोहनसि|ह को दवाया जिसे रामाप्त करने के वीदारवरत के प्रयत्न 
असफल रहे थे | 
जर्यासह की मराठों पर बड़ी विजय 

कुछ सप्ताह वाद जयसिह ने कान्होजी भीसले व खडेशाय दाभाडे के नेतृत् 
में मराठो की २५,०००-३०,००० सेना को महेब्वर के १९ मील पूर्व के 
रथान पर बुरी तरह खदेड दिया (९ मई १७१५)। इस सेना की एक टुकडी उज्जैन 
तक पहुँच गईं थी | एक अन्य मराठा सेना ने दोपारपुर के आनपास का प्रदेण लूट 
लिया था | लडाई अ घेरा होने के बाद तक चलती रही | मराठे पिलसुद से हटकर 
६ भील दूर तक एक पहाडी की आ्राड मे रात विताने को रुक गए, परन्तु सबेरा 
होने से पहले ही जयमिह वहाँ जा पहुँचा । थोडी देर की लडाई के वाद मरा 
अपनी लूट व घायल सैनिको को छोड भाग खडे हुए | जब वाब्णाह को इस विजय 
का समाचार मिला (६ जुन) तो उसने झ्रादेश दिया कि १७ मई के वाकये से इस 
विजय का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाय5 | 
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सितम्बर मे जयसिह ने देवलिया के प्रृथ्वीसिंह को जो सरकार मदसौर मे 
उपद्रव कर रहा था, और जिसने अपने नाम के सिक्के भी ढाले थे, पराजित किया । 
परन्तु इसके वाद भी पृथ्वीसिह मुगल सरकार की ग्रवज्ञा करता रहा? । 


जयसिह व सेयदो के संवध विगड़ना 
यहाँ हम उन कारगो पर विचार करेंगे जिनकी वजह से जयसिह व सैयदी 
के सबंध टूट गये । यद्यपि सैयद भाईयो ने आरम्भ से ही जयसिह से मैत्रीपूर्णा सबध 
बनाये रखने का प्रयास किया था और उसकी मांगे स्वीकार करवाने में बडी मदद 
की थी परन्तु कई कारणो से उनमे तीर कटुता झा गई। ऐसा प्रतीत होता है कि 
आरम्भ से ही संयदो व फरू खरियर के बीच मतभेद को देखकर जयसिह ने खान- 
दौरा व असदुल्ला खा के द्वारा फलंखसियर से सीधा सपर्क स्थापित कर लिया था । 
जब असदुलला खा के सुझाव पर जयसिंह को मालवा दिया गया तो इसके लिए 
उसका फरूु खसियर के प्रति कृतन्न होता स्वाभाविक था। यदि फरू खसियर चाहता 
तो जयसिह को उलाहाबाद या बुरहानपुर का सूबा भी दे सकता था, जिनके दिये 
जाने के बारे में स्वय सैयद भाईयो ने सिफारिश की थी? । तत्कालीन पत्रो से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इस समय नियुक्तियों के बारे में सेयदों की बहुत कम चल 
रही थी और उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि वे दरबार छोडकर दूर सूबो मे 
श्रपनी नियुक्ति चाहने लगे थे। ऐसी स्थिति मे जयभिह ने सैयदो का अनुगा मी बनना 
स्वीकार नही किया । वैसे भी उस जैसे योग्य, प्रतिभाशाली व महत्वाकाक्षी व्यक्ति 
को किसी भी मुगल अफसर का अनुगामी बनना कभी उपयुक्त श्रतीत नही होता । जैसा 
मिर्जा घुहम्मद लिखता है, जयसिह पुराने समय के अफसरो की परम्परा मे बडा 
हुआ था जो वादशाह के उनपर क्ृपालु होने पर किसी दूसरे की कामना ही नही 
करते थे? । 
जयसिह द्वारा हुसैन श्रली की श्रवहेलना व हुस न प्रली का बादशाह से विरोध 
लगभग १७१४ के मध्य से ही जयसिह के सैयदो के साथ सम्बन्ध विगडने लगे 
थे। १७१४ के आरम्भ तक उनमे एक दूसरे के प्रति कितनी कट्भुता पैदा हो गई थी 
यह जयसिंह के २६ जनवरी के पत्र से ज्ञात होता है। जयसिह ने महाराणा सम्राम 
सिंह को लिखा कि हुसेन अली जानकर अ्रजमेर होकर दक्‍कन जा रहा है। यदि 
उसकी द्वरारत करने की नीयत है तो उसे लज्जित करने के लिए उन्हें तैयारी कर 
लेनी चाहिए*४ । जब जुलाई १७१५ मे हुसैनअली उज्जेन से ग्रुजरा तो जयसिह 


[. ज. अख |, 3 जुलाई, 23 सितम्बर, [75 | 
2. ऊपर देखिये, ए. | 
3 इरवबिन, 3, पृ 327॥। 
4. जयसिदह-महाराणा, ड्राफ्ट खरीता, 20 जनवरी [745, ज आ । 


७४ सवाई जय सिंह 


उसके प्रति ग्रवहेलना प्रदर्शित करने के लिए उससे मिलने के वजाय भीलसा के 
चौहान ठाकुर की पुत्री से विवाह के लिए वहाँ चला गया, जबकि विवाह की तिथि 
तय ही नही हुई थी । हुसरोन अली ने जयसिह के इरा व्यवहार का वादशाह स कडा 
विरोध किया । उसने लिखा कि यदि जयसिह ने वादबाही हुक्म के मुताबिक किया 
है तो अच्छा हो कि वह (हुसैतश्नली) यही से वापस दिल्‍ली के लिए लौट पडे, वरना 
कल को दाउद खा भी उसके दक्षिण में पहुँचने पर ऐसा ही करेगा | वादशाह ने उत्तर 
मे लिखा कि हुसैनअली को अपनी सेना से जयश्विह को वर्खास्त करने का पूर्ण 
अधिकार है और दाउद खा के ऐसा करने की कोई स भावना नही है! ।फरर खसियर 
जानता था कि हुसैनअली जयसिह के विरुद्ध ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे 
संघर्ष भडक उठे | 

फरू खसियर का जर्यास॒हु को दिल्‍ली बुलाना 


जून १७१५ में निजाम के दक्षिण से आने के बाद फरूखसियर ने सेयदो के 
विरूद्ध अपनी गतिविधिया तेज कर दी । परन्तु निजाम की वादगाह के कृपापात्रों से 
नही वनी और बीघ्र ही उसने अपने आप को वादणाह के प्रयत्नों से अलग कर 
लिया ) २८ सितग्बर को फरू खसियर को दाउद खा के हुरसनश्नली के विरुद्ध लडते 
हुए मारे जाने का समाचार मिला । इससे वादशाह को ग्डी निराणा हुई क्योकि 
उसका अनुमान था कि हुसेनअली शायद युद्ध मे मारा जाय । कुछ दिन पूर्व उसने 
जयसिंह को दरवार मे आ्राने के लिए लिखा था। यद्यपि हुसैन अली ने गराठो के 
आक्रमण की आशका का कारग वताते हुए जयसिंह को मालवा में ही रहने के 
लिए लिखा, परन्तु उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आवेर होता हुआ 
ह मई के अन्त में दिल्‍ली पहुँच गया2 | जब वह हिल्ली से कुछ दूर था तो अ्ब्दूल्ला 
खा का भाई नजमुद्दीत अली खा व राजा रतनचद मिलने आये । ईदगाह पहुँचने 
पर खानदौरा ने उसका स्वागत किया और फिर वे दोनों दरवार मे झाए। १७१० 
के बाद जयसिंह पहली बार ही दरवार मे भाया था। फरूखसियर उससे बहुत ही 
अनुकुल भाव से मिला शौर उसके पद मे १००० की वृद्धि की गई तथा हाथी, घोडा, 
खिल्‍लत आदि दिये गए | सितस्वर के महीने मे जयसिंह को चूडामण जाट के विरुद्ध 
श्रभियान की कमान देदी गई३। 
जर्यास॒ह का महाराव बुर्दधासह को वृ'दो वापत्त दिलवाना 
जाटो के विरुद्ध जाने से पहले जयसिंह ने वू दी का राज्य महाराव बुद्धसिह 





वशभास्कर, 4 पृ. २05-52, मा. उ (अनुवाद), !, प. 632, ज॑ अख , 9 जुलाई 
[75॥ 


इरविन, ॥ पृ 303, स॒कवा$ पृ 68 » ज अख.+ 6 मा 76 । 


खानद्ेरा 
85 अब फा प (76), जयसिह-महाराणा, ड्राफ्ट खरीता, 28 मई 76, 
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को वापस दिलवा दिया। जाजव के युद्ध के बाद कोटा का राज्य भी बुद्धसिह 
को दे दिया गया था परन्तु उसके कोटा छेने के दो प्रयत्न असफल होने के बाद 
वहादुर शाह ने कोटा रामसिह हाडा के पुत्र भीमसिह को लौटा दिया था। इसके 
उछ समय वाद ही वुद्धसह छुट्टी लेकर बू दी आगया । लगभग इसी समय उसने 
कौलमत स्वीकार कर लिया था और अब वह रात दिन इस मत की उपासना- 
विधियों में लिप्त रहने लगा था। फरुखसियर के गद्दी पर बैठने के कई महिने व,द 
तक भी (सई १७१३) न तो वह स्वय दरबार मे श्राया श्रौर त ही उसने नजर व 
मुवारकबादी के पत्र आदि भेजे! । परन्तु कोटा का भीमसिंह २८ अगस्त १७१३ को 
दरवर मे प्रस्तुत हुआ और अगले माह में उसे महाराव का पद मिल गया। उसे 
मउमदाना भी वापस लौटा दिया गया जो ग्रवतक बू दी के पास था? । इस पर 
बुद्धसिह ने कोटा पर श्राक्मशणा कर दिया। जब उसने आक्रमण रोकने के शाही 
आदेश की अवहेलना की तो फरू'खसियर ने उसकी मसव रद्ध करदी (१२ दिसम्बर) 
और भीमतिह को वू दी जीत छेने की अनुमति देदी? । 


अपना राज्य खोने के वाद बुद्धसिह ने जयसिह के साथ मालवा में विलेर 
खां (अ्रप्रेल १७१५) व मराठो के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही में भाग लिया । जयसिह 
ने वुद्धसिह को उसका राज्य लौटाने के लिए पहले तो महाराणा द्वारा महाराव 
भीमसिह पर दवाव डलवाया, परन्तु जब भीमसिह का वृ दी वापस करने का कोई 
इरादा दिखाई नही दिय्य तो जयसिंह ने वादशाह फरू खसियर से सीधे बातचीत 
की । जयसिह ने आश्वासन दिया कि भविष्य में महाराव वुद्धसिह से शाही सेवा 
करने मे कोई न्ुुटि नही होगी/ | इस समय फरू खसियर को सैयदो के विरुद्ध हर 
सभव सहायता की आवश्यकता थी । जयसिह व वुद्धसिह के घत्तिष्ट सवध थे । इस 
कारण जयसिंह के कहने पर वू दी पुन. बुद्धसिह को देना बादशाह ने अपने ही हित 
मे समझा | बुद्धसिह को बूंदी लौटाए जाने पर महाराणा ने वहुत सतोप व्यक्त 
किया श्र जयसिह को लिखे पत्र में उसकी प्रशसा की | सितम्बर १७१६ मे बुद्ध- 
सिंह को जयसिंह के साथ जाटो के विरुद्ध जाने का झादेश मिला । 


बंशभास्कर- 4, प्‌ 2998-3022, 3026 आदि, ज- अख-» > जमादि अव्बल । 
ज. अख , [2 सितम्बर [73, कोटा कागजात, 4743, रा, आ । 
ज- अख- 2 दिसम्बर, [73, वशभास्कर, 4, प 3040-43 | 
वशभास्कर, 4, पृ 3042-43, 3047-48, 3052-53, 3054-59, शर्मा; कोटा, , 
पृ 264-66 । 
5 जयसिद-महाराणा, ड्राफ्ट खरीता, !9 दिसम्बर 75, अजीतसिह को ! जुलाई 76 
के पत्र मे जयसिंह ने महाराव बुद्ध्सिंह को बू दी दिलवाने का उल्लेख किया ।ज अख- 
3 अगस्त !707 भी देखिये । 
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जर्यासह का प्रथम जाट अभियान 
चूडामण जाट, उसके विरुद्ध श्रभियान के कारख 


चम्वल तक फैले दिल्‍ली और श्रागरा के वीच जमुना के दक्षिण के प्रदेश के 
जाटो को १६६६-१७०७ के वीच मुगल सरकार द्वारा दवाने के अनेक प्रयत्न अस- 
फल रहे थे। श्रौरगजेब की मृत्यु के वाद उनकी ग्क्ति और अधिक वढ गई थी । 
सिनसिनी के भज्जा जाट के पुत्र चूडामण के योग्य नेतृत्व में जाटो का राजनीतिक 
शक्ति के रूप मे विकास आरम्भ हुआ था| जाजव के युद्ध मे अत्यधिक लूट हाथ में 
आने से उसकी शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ १ई। यद्यपि अ्रगस्त १७०७ में 
उसके विरुद्ध सेना भेजनी पडी, परन्तु १५ सितम्बर को चूडामगण स्वय वादथाह के 
समक्ष उपस्थित हुआ और उसने नजर व पेशकश भेट की । बादगाह ने उसे १५००- 
५०० का समंसब दिया | नवम्वर १७०८ में वह रिजावहादुर के साथ कामा के जमी- 
दार अजीतसिह के विरुद्ध गया । इस अवसर पर उसकी सेवा के उपलक्ष में उसे 
इनाम दिये गये व उसकी मसव मे भी वृद्धि की गई! । 


जैसा हम देख चुके है, राजपुतो के मुगल सरकार के विरुद्ध सघर्ष मे चूडा- 
मण ने राजपूतो के विरुद्ध किसी अभियान में हिस्सा नही लिया था यद्यपि कुछ 
समय के लिए वह सैयद हुसैन खाँ के साथ हो गया था जब वह झाबेर की तरफ बढ 
रहा था। जुलाई १७११ मे उसे एक इक्रारनामे पर हस्ताक्षर करने पडे जिसमे उसने 
अपने भाई रतिराम द्वारा थूण मे बनाए जा रहे किले को गिरवा देने का वचन 
दिया था? । लाहौर मे लडे गये उत्तराधिकार के युद्ध के वाद वह सिनसिनी झा 
गया । कुंछ महीने बाद वह जहादारशाह के बुलाने पर दरबार पहुँचा । परन्तु युद्ध 
में जहादारशाह की मदद करने के वजाय उसने बादशाह के शिविर पर आक्रमण 
कर दिया और सेना मे अव्यवस्था फैला दी? । सितम्बर १७१३ मे वह २००० 
सवारो के साथ फरूँ खसियर के समक्ष उपस्थित हुआ (२४ सितम्बर)। अगले माह मे 
उसे राव की उपाधि प्रदान की गई और उसका मसब भी बढा दिया गया# । उसे 
चम्वल व देहली के वीच मार्ग की सुरक्षा का काम दिया गया। परन्तु शीघ्र ही 
राहगीरो व उस प्रदेश के जागीरदारो के साथ उसकी सख्ती की शिकायते दरबार 
मे पहुँचने लगी। भ्रक्टूवर-नवम्बर में उसने दुल्हारा आदि गाँवों को लूट लिया और 
साहर परगने के जमीदारो को ज्ञाही मसबदारो को लगान न देने के लिए उक- 
साया। उसके वारे मे यह भी खबर पहुँची कि वह थूणा परगने के सभी मसबदारो 


« इरविन, , पृ. 32223 । 
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सवाई जयसिह ७७ 


व जमीदारो से दो रुपये नजराने के वसूल कर रहा है। मा १७१८ मे उसने 
मेवात के फौजदार का, जो वर्हाँ व्यवस्था स्थापित करने जा रहा था, विरोध 
किया । कुछ दिन वाद उसने मौजा दुल्हारा लुट लिया। इस वात की भी आशका 
थी कि वह फतहपुर सीकरी पर न टूट पडे? । 


इत सब कारणों से चूडामण के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक हो गया | 
कछवाहो के लिये यह स्वाभाविक था कि वे अपने निकट पूर्व में जाटों की इस बढती 
हुई उपद्रवप्गारी गक्ति को रोकना चाहते। फिर केवल इसी दिया में कछवाहा 
अपने राज्य-विस्तार की सोच सकते थे और इस प्रदेश के कई परगनो को व अपने 
राज्य मे मिलाना भी चाहते थे । हम यह देख छफ्रे हू कि जयसिंह के पिता बिभन 
सिंह ने जाटो के विरुद्ध उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी झौर उनके अनेक किलो 
को जीता था । हाल ही मे जबसिह ने मालवा में पठानो, मराठों व श्रन्य उपद्रवी 
तत्वों के विरुद्ध वडी तत्परता दिखाई थी। जाटो के विरुद्ध अभियान का सचालन 
करने के लिए जयसिंह की नियुक्ति के यही सब कारण थे । 


जर्यासह के जाद श्रभियान का वृत्तान्त 

अभियान की तैयारी करने के वाद १५ सितम्बर, (७१६ को जयसिह मथुरा 
के लिए रवाना हुआ | अभियान के खर्चे के लिए उसे चालीस लाख रुपये दिये गये 
थे । जो मसवदार उसकी सेना मे नियुक्त किये गये थे उनमे महाराव बुद्धसिह, कोटा 
का महाराव भीमसिह, नरवर का राजा गजसिह, राव इन्द्रविह, वायाजिद खा 
मेवाती व दुर्गादास राठौड़ भी थे। अ्रक्ट्टत्वर के आखरी सप्ताह में वह डीग के २० 
भील की दूरी पर श्रा पहुँचा | क्योकि महाराव बुद्धलिह व दुर्गादास श्रभी नहीं झाए 
थे, इसलिए उनको तुरन्त आने के लिए पत्र भेजे गये” । यद्यपि वुद्धसिह तो कुछ 
सप्ताह वाद आ गया परन्तु दुर्गादास, सभवत बीमारी की वजह से नहीं झआ सका 
ग्रीर उसने श्रपने] लड़के को भेज दिया, जिसका ४ जून १७१७ के शअ्रखवारात मे 
उल्लेख है? | 

जब्र जयमिह राधाकु ड के तिकट आया तो चूडामण के भतीजे बदनसिह ने 
कामा (डीग के १४ मीदय उत्तर) से २००० सवारो के साथ निकल कर उसकी सेना 
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रा सवाई जयसिंह 


के अग्रिम भाग पर, जो वायाजिद खा के नेतृत्व मे था, आक्रमण किया। परच्तु 
मुख्य सेना के थ्राने पर उसे पीछे हठवा पडा और जयसिह ते कामा पर अधिकार 
कर लिया (१४ अवटूबर) । यहाँ से थूण १२ कोस पर था! । अगले २ सप्ताह घूरा 
को घेरने के लिए आवश्यक तैयारी करने से व्यतीत हुए। नवम्बर के शुरू मे जब 
जर्यास्नह की सेना थूण के निकट झ्राई तो चूडामण के भतीजे रूपा मे २००० सवारो 
के साथ आक्रमण किया । इस आक्रमण मे रूपा घायल हो गया और उसका भाई 
अनीराम मारा गया? । 
थ्‌रप 
९ नवम्बर से थूणा का घेरा आरम्भ हुआ, खाईया खोदी जाने लगी, और 
सलामत कच्चे व साबाते बनाई जाने लगी। तोपो को ऊंचाई पर लगाया गया। 
परन्तु जाटों के अचानक आक्रमणों के कारण इस काम में वडी रुकावट 
पडी । चूडामण को श्रासपास के जमीदारो से पूरी सहायता मिल रही थी। चारो 
शोर के घने जगलो का लाभ उठाकर जाट रसद के काफिलो को लूट लेते और 
घास-चारा लाने वालो को मार देते । चूडामण ने काफी सख्या मे मेवातियों तथा 
शाहजहापुर व बरेली के भ्रफगानो को भी भर्ती कर लिया था जिन्हे वह प्रति दिन 
तीन रुपये प्रति सैनिक देता था। जाट अपने किलो व गाढियो की रक्षा के लिए 
उसी योग्यता व दिलेरी से लडे जिसने होलकर को १७५४ व ला्डलेक को १८०४ 
मे आइशचर्यंचकित किया था। इन कारणों से पूर्ण घेरे के बावजुद भी सफलता दूर 
ही प्रतीत होती थी। मा्चे १७१७ के फर्मान मे बादशाह ने इस धीमी प्रगति पर 
चिन्ता प्रकट की | वर्षा शुरू होने के पहले जयविह ने दिल्‍ली से और तोपे व गोला 
बारूद सगवाया ।? परन्तु उस साल वर्षा न होने से भारी अ्रकाल पडा और चारा 
नाम को भी नही हुआ । जयसिह को अपनी बडी सेना की आवश्यकता के लिए 
पश्चिमी क्षेत्रो से भारी कीमत देकर अनाज व चारा मगाना पडा*। 


जर्यासह को मालवा की सूबेदारी से सुक्त कर मुहम्मद श्रमीन खां को नियुक्त करना 


इसी वीच मालवे मे, जयसिह की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मराठो ने 
बड़े पैमाने पर थावे किए और दीपालपुर, धर्मपुरी श्रादि अनेक कस्बो को लुट लिया। 
एक मराठा सेता उज्जेन के निकट तक आ पहुँची । परन्तु जयसिह के नायब रूप- 
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सवाई जयसिह हे 


राम धाभाई को तैयार पाकर वापस लौट गई (मार्च-अ्रप्रेल १७१६) दशहरे के वाद 
४०, ००० मराठो की सेना के आक्रमरा की आशका के कारण, जयसिह महाराणा 
वे छत्साल का रूपराम को सहायता भेजने के लिए कहा गया। अ्रप्रेल १७१७ मे 
एक वडी मराठा सेना ने रूपराम को हरा दिया और सूबे की सेना को नष्ट कर 
दिया? | मराठे रूपराम को पकड कर ले गये श्रौर बाद मे रूपया मिलने पर उसे 
छोडा । उधर थूण के घेरे की समाप्ति के कोई स्पष्ट आसार नही दीख रहे थे । 
ऐसी परिस्थिति मे फरू खसियर ने मुहम्मद श्रमीन खा को मालवे का सूुवेदार नियुक्त 
कर दिया (नवम्बर १७१७) । मुहम्मद अमीन खा को वहाँ नियुक्त करने का एक 
कारण फरू खसियर का यह विश्वास था कि यदि सैयद हुसैन श्रली ने दक्षिण से 
आने का प्रयास किया तो अभ्रमीन खा उसे रोक सकेगा । यह ठीक है कि जयसिह 
के जाटो के विरुद्ध व्यस्त रहने के कारण मालवे मे गराठो का दबाव बढ गया था 
परन्तु जयसिह को मालवे से हटाकर मुहम्मद अमीन खा को नियुक्त करना हानि- 
कारक सिद्ध हुआ । एक तो मालवा का सुबा जयसिह से छेलेने से उसके साधनों पर 
ऐसे समय असर पडा जबकि वह थूण को लेने के प्रयत्न में भारी मात्रा मे धन, 
अनाज आदि अपने पास से खर्च कर रहा था । दूसरे, जब हुसैन अली विता वादशाह 
की भ्राज्ञा के दक्षिण से दिल्‍ली की ओर बढा तो घुहम्मद श्रभीन खा ने उसे रोकने 
का कोई प्रयत्न नहीं किया । वह बिता श्राज्ञा के दिल्‍ली भाग श्राया । फरूखसियर 
ने उराके मसब व जागीर भी छीन लिए, जो भअरव्दुल्ला खा ने कुछ समय वाद उसे 
वापस दिलवा दिये |? 
जयसिह की बादशाह से सैयदो के विरुद्ध गिकायत, श्रब्दुल्ला खां का जाट अभियान 
समाप्त करने पर जोर 
जनवरी १७१८ मे जयसिह ने बादशाह के पास यह शिकायत भेजी कि 
यद्यपि चूडामण को अच्छी तरह दबा रखा है तथापि दरबार के कुछ प्रमुख अ्रफसरो 
का उसे समर्थन मिलने के कारण वह हार नही मान रहा है। यह आरोप सही था 
क्योकि चूडामण ने २० लाख रुपये सैयद श्रव्दुल्ला खा को भेट देने व सरकार को 
३० लाख रुपये पेशकश देने का प्रस्ताव अब्दुल्ला खा के पास भेजा था। उसने दर- 
बार मे प्रस्तुत होने का वादा भी किया। अब्दुल्ला खा ने तब वादशाह से घेरा उठ- 
वाने पर जोर दिया | उसने कहा कि घेरा २० महीने चल चुका हे और ताखो रुपये 
खर्च किये जा छुके है। जब चूडामणा प्रपने लडबो व भतीजी के साथ शाही दरवार 
मे आने को तैयार है तो युद्ध जारी रखने से क्या लाभ हे । सधि की थर्तो में जब 
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यह भी गामिल किया गया कि भरूग व दीग की किलेबदी तोड दी जाएगी श्रौर 
भविष्य मे उनकी मरम्मत नहीं कराई जाएगी, तथा चूडामगा अपने प्रो व भतीजा 
के साथ आगरा सूबे मे जाही नौकरी करेगा, तो वादबाह से बन व । हे चू टामगा 
को क्षमा करना ही उचित समझा । उसके सेयदों के साथ संबंधों में को£ पवार नही 
हुआ था गौर जयसिह को एक बडी सेना के साथ जाटों के विदद्ध और अधिक 
गटकाए रखना ठीक नही था। इसलिए फर खसियर ने जयासिह को शन थणर्तों के 
बारे मे सूचित कर लौट आने के लिये लिख दिया। बादशाह ने गिसा कि जब्र 
चूडामण महाराजा के पास आए तो वह उसे एक सखित्लत प्रदान करे | सथपि जब- 
सिह घेरा नहीं उठाना चाहता था और उ्े झ्राश्ा थी कि फ़िला े कुछ दिनो मे 
ग्रवश्य ले लिया जाएगा परन्तु वादबाह का फर्मान मिलने पर उसने लड़ाई बन्द 
क्रदी, भ्रौर घेरा उठा लिया! । 

फरू खुसियर की चूडामण से श्रप्रसन्नता 


३१ मार्च १७१८ को खानजहा चूडामण व रूपा के साथ दिल्‍ली पहुँचा | 
परन्तु वह सीधा अब्दुल्ला खा से जाकर मिला। यह वात फरूखनियर को बहुत 
बुरी लगी | नौ दिन बाद जब वह अब्दुल्ला खा के साथ दरवार मे झाया तो फर्ल - 
खसियर उससे बडी रूुखाई से मिला और उसने दुवारा उसरो मिलने से इन्कार 
कर दिया? | 
जर्यातह का स्वागत 

जयतिह १६ मई को देहली पहुँचा । फरू खसियर उससे बहुत स्नेहपूर्वक 
मिला । पाँच दिन बाद उसे गाहीमरातित दिया गया। २३ जून को वह बादशाह 
से एकान्त मे धिला | उसी दिन अब्दुल्ला खा उससे मिलने आया प्रौर उसे एक 
करार भेट की । परन्तु इन सव दिखावे की बातो से उनकी एक दसरे के प्रति दुर्भा- 
वना मे कोई कमी नहीं हुई । 
सरबुलन्द खां द मिजाम का सेयदो की ओर चले जाना 

जुलाई १७१८ मे जब सरवुलन्द खा देहली आया तो बादशाह ने उसे 
संयदो को हटाने हेतु किये जा रहे प्रयत्तो का नेतृत्व करने को कहा । परन्तु जब 
सरबुलन्त खा को यह ज्ञात हुआ कि अब्दुल्ला खा के पतन के बाद बादगाह का 
कृपापात्र मुहम्मद मुराद वजीर बनेगा तो उसने अपने प्रयत्नो मे ढील डालदी । वह 
अव्दुल्ला खा को इन धमकी से भी डर गया कि वे सघ्ष मे पीछे नहीं हटेंगे और 





। फर्मान, माचे 78 व फर्मान कपटद्वारा न. 85, ज॑ आ , शिवदास, [5 (०), उरविन, 
].प 326। 


2. इरविन, |, पृ. 327 | 
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इसका अन्तिम फैसला करके रहेगे।? इसके बाद फरू खसियर ने निजाम को बुलाया 
जो सैयदो से छणा करता था और जो दक्षिण से हटाये जाने के कारण उनसे ऋ द्ध 
था जैसा हम देख छुके है, उसकी वादशाह व उसके क्ृपापात्रों से नही बनी । अन्त 
में वादभाह ने उसकी कोरी बातों से तग्र श्राकर उससे मुरादाबाद लेकर सुहम्मद 
मुराद को दे दिया अब्दुल्ला खा ने सरवुलन्द खा व निजाम को क्रमशः काबुल और 
मालवे के सूठे दिलवाने के आइवासन देकर अपनी ओर कर लिया? । कुछ दिन 
वाद जब मुहम्मद अ्रमीत खा को विना आज्ञा के मालवा से दिल्‍ली चले आने पर 
जनवरी १७१९ मे बर्खास्त कर दिया गया तो अव्दुल्ला खा ने उसकी भी सिफारिश 
करके उसके मसब व पद पुन' वहाल करवा दिये। अगले माह मे जब सेयदो व 
फरू खसियर मे तनाव पराकाष्ठा पर पहुँच गया तो मुहम्मद अ्मीन खा ने सैयदो से 
फू खसियर को तुरन्त हटा देने का आग्रह किया । 


जिजिया पुन्' लगाया जाना; फ रुखुसियर का महाराणा को इस 
बारे से पत्र 

इसके पूर्व अ्प्रोल १७१७ मे फरू खसियर ने इनायतुल्ला खा के कहने पर, 
जो जनवरी मे मक्का से लौटकर आया था, और खालसा व तन का दीवान नियुक्त 
किया गया था, जिजिया पुनः लगा दिया । यह घृरित कर जनवरी १७१३ में बद 
किया गया था | फरूखसियर ने सभवत यह कदम कट्टर मुसलमान वर्ग विशेष 
कर उलेमा वर्ग, को संतुप्ट करने के लिए उठाया था जिससे सैयदों की हिन्दुओं के 
प्रति उदारता व मैत्रीपूर्ण नीति मुसलमानों की निगाह मे बुरी समझी जाय और वे 
गदगभाह का समर्थन करे । परन्तु फरू ख़सियर इस कर को लगाने के राजनीतिक 
परिणामों से परिचित था। उसने महाराणा व जयसिंह को विशेष पत्र लिख कर 
इस कर को लगाने की उसकी कानूनी लाचारी पर बल दिया और आशा व्यक्त की 
कि इससे उनके घनिष्ठ व सदुभावनापूर्णं सबधों पर कोई असर नही पडेगा? | ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह कर केवल नाम मात्र के ही लिए लगा रहा क्योकि वसूली 
की प्रक्रिया का तत्कालीन पश्नों मे कही उल्लेख नही मिलता है। 


ग्रजीतसह का गुजरात के सुबे से हटाया जाना 


आगे का वृत्तान्त देने से पूवे अजीतसिह के मई-जुन १७१७ मे गुजरात के 
सूचे से हटाये जाने का उल्लेख कर देना उचित होगा । वैसे तो अजीतसिह को वहाँ 


« इरविन, (, पृ 345-47 | 
इरविन, !, पृ. 35]-52, पार्टीज, ए्‌« 34-37। 
इरविन, !, प्‌ 259, 233-34, फर्रूखसियर का फर्माव महाराणा के नाम) देखिये वीर 


विनोद, 2, पृ. 954-55। 
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से हटाने का कारण उसका सूबे मे खराब एवं आतंकपूर्ण शासन बताया गया 
परन्तु एक दूसरा कारण संभवतः यह भी था कि अ्जीतसिह सैयदो के पक्ष का था 
श्रौर उसे हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति की ग्रजरात में नियुक्ति करने की श्रावश्यकता 
थी जो सैयद हुसैन अ्रली के दक्षिण से झ्राते का मार्ग वच्द करदे। इसलिए खान- 
दौरा को वहाँ सूबेदार नियुक्त किया गया । हम यह देख छुके हैं कि मुहम्मद अमीन 
खा के भी मालवा मे नियुक्त किये जाने का यह एक प्रमुख कारण था | जब आअजीत- 
सिंह १७१८ मे दिल्‍ली श्राया तो फरू खसियर ने उसे अपनी श्रोर करने के लिए हर 
सभव प्रयत्न किया | उसे माहीमरातिव, राजराजेश्वर का ख़िताव, व दिवान-ए-खास 
मे बैठने की अनुमति दी गई। यहाँ तक कि गुजरात का सूवा भी, जिसके लिए जाने 
से वह वहुत नाराज था, उसको वापस लौटा दिया गया? । परन्तु श्रजीतसिह सैयदो 
की तरफ ही रहा और इसे उसने छिपाने का प्रयास भी नहीं किया | ग्रजीतसिह 


को परख लेने के वाद ही फरू खसियर ने निजाम को वबुलवाया, जिसके बारे में हम 
पहले लिख छुके है । 


भीर जुमला का दिल्‍ली श्राना; श्रव्दुल्ला खां द्वारा हुसेन भ्रली को 
दक्षिण से बुलाना 


इसी बीच अपने आश्वासनों के विरुढ़, फरूखसियर ने लाहौर से 
मीर ज्ुमला को दिल्‍ली आने को लिखा। जत्र अब्दुल्ला खां ने इसका विरोध 
किया तो वादशाह ने मीर झुमला को मार्ग से ही लौट जाने को लिखा । परन्तु मीर 
जुमला इस आज्ञा की अवहेलना कर १६ सितम्बर को दिल्‍ली आ पहुँचा । उमी दिन 
अब्दुल्ला खा ने हुसेव अली को दक्षिण से तुरन्त चले आने को लिखा। अपने पत्र 
में उसने बादगाह पर लगातार षडयत्र करने का आरोप लगाया | उसने जयसिह के 
जाट अभियान रुकवाने, से तनाव बढने व उसकी (प्रव्दुल्ला खा) हत्या के प्रयत्नो 
का भी उल्लेख कियाउे | 
हुसेन श्रली का सराठों के साथ दिल्‍ली पहुंचना 


अपने भाई का पत्र मिलने पर हुसैन अली अपने ८,०००-६,००० सवारो 
व वालाजी विश्वनाथ पेशवा के नेतृत्व मे ११५,०००-१२,००० मराठो के साथ 
अवहूवर, १७१८ के शुरू मे औरगाबाद से चल पडा । उसने अपने आने के दो कारण 
लिखे । एक तो उसकी मराठो के साथ की गई हाल की सधि की स्वीकृति बादशाह से 





. 


जयसिद के नाम फर्मान, 5 मई 77, ज आ । 
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महाराणा-अजीतसिह, 2] नवम्बर 78, जो आ,, 
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दिये जाने का कही उल्लेख नहीं है 
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प्राप्त करता, और दूसरे जाहजाया भ्रकबर के पुत्र को बादशाह को सौपना । उसने 
लिखा कि इस काम के लिए वह किसी दूसरे पर भरोसा मही कर सकता और इस- 
लिए वह स्वयं शहजादे को लेकर ञ्रा रहा है। हुसैन अली ने मराठो से जो सधि 
की थी, उसके अनुसार उन्हे दक्षिण के यूबो से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने 
तथा स्व॒राज्य व खानदेग, वरार, गौड्वाना, हैदराबाद व कर्नाटक मे नव विजित 
प्रदेशो पर मुगल सरकार द्वारा उनका अधिकार स्वीकार किये जाने की व्यवस्था 
थी। मराठे इसके बदले मे १५,००० सैनिक दक्षिण के सूबेदार के पास रखने व 
सरदेगमुखी वसूल करने के श्रधिकार के एवज मे दक्षिण के सूवो में श्ञान्ति व व्यव- 
स्था बनाये रखने के लिए तैयार हो गए थे। इनके अलावा राजा शाह ने मुगल 
सरकार को दस लाख रुपया वाषिक पेशकश देना स्वीकार किया। यह भी तय 
हुआ था कि राजा गाहू की मा, पत्नी और भाई जो घुगलो के पास १६८६ से 
नजरबन्द थे, रिहा कर दिये जाए गे? | 


फरू खसियर हुसैन श्रली के दक्षिण से दिल्‍ली के लिए रवाना होने का समा- 
चार सुनकर बडा चिन्तित हुआ्ला | यह स्पष्ट था कि हुसैन श्रली ३५,००० सवार व 
तोपो के साथ बादशाह व सेयदो के अन्य विरोधियों से निपटने के लिए आ रहा है। 
यद्यपि बादशाह ने इखलास खा को भेजकर हुसैन अली को वापस दक्षिण लौटने के 
लिए कहलाया परन्तु इसकी उसने तनिक भी परवाह नही की और वह दिल्‍ली की 
ओर बढता गया? । 
बादशाह का सेयदों को सस्तुष्ठ करने का प्रयत्त 

इस स्थिति मे फहूंखसियर ने सैयदो को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया । 
दिसम्बर १७१८ मे वह स्वय अव्दुल्ला खा के यहाँ गया और कई नियुक्तियो के लिए 
अब्दुल्ला खा की इच्छानुसार स्वीकृति देदी । बादशाह के आग्रह पर जयसिह भी 
अब्दुल्ला खा से मिलने गया (३० दिसम्बर) । अब्दुल्ला खा उससे श्रादरपूर्वक मिला 
ग्और उसे कई भेट दी। ४ जनवरी १७१९ को भश्रब्दुल्ला खा जयसिह से मिलने 
आया। एक सप्ताह बाद वह राजा रतनचद के साथ जयसिह से दुबारा मिलने 
आया । परन्तु इन सवसे उनके आपस के सवध केवल ऊपरी तौर से ही सुधरे* । 


. बही, पृ 357-59, डफ, !, पृ. 3068-69, संधि की शर्तों के लिए देखिये श्रविन, [, 
पृ, 357-60, ए जी. पंवार का लेखे सम ओरीजिनल डाकूमेन्ट्स आफ सुगल-मराठ 
रिलेशन्स, आई एच- आर- सी- पी 940, पृ. 204-2; डफ 7, १८ 368-69, 
खफीखा, 784-85, सरदेसाई, 2, १. 4, संधि की तीत्र .आलोचना के लिए मा उ- 


(अनुवाद), ], पृ 633 ॥ 
2, इरविन, [, प्‌ 360-64॥ 
इरविन, [, प्‌ 3062-64 | 
4. इरविन, !, पृ 365, द. कौ, 9, पृ. 427 | 


गा 


घ€ सवाई जबसिंह 


सैबदों का जर्यासिहु को दिल्‍ली से बाहुर भिजदाना 


गक 
का 


६ फरवरी को हसैनअली दिल्ली के पास तक आ पहुँचा । सवाई जयसिह 
द्ध हज ्ढ बे हु नको गावों की डक छठ 
के इलाके से जअ उसकी सेना निक्रती तो उसके सैनिकों ने खेतो व * को नष्ट 





बे 32-00: कल कर पद, 0 ब्रच्चो कक हि ब् ऋण हस चर का 
कर दिया। बरहाँ तक कि मार्ग के यांवो के स्त्री बच्चों तक को नहीं छीडार । हुसव- 
ब्रली के दिलदी के निकट पहुँचने के दुद्च दिन टाद अब्दुल्ला खाँ ने फल खसियर से 
+ ५ ई] श्् < २ 5 
. ७ 5० हि जी कक ०० ड््स 
यह अनुरोध किया कि वह जयसिद् को अपने वतन जाने के लिए कहदे। इस समय 


जयमिंह के पास २०,००० सैनिक थे। अब्दुल्ला खा ने कहा कवि जयनिह के सेनिकों 
व अब्दुटला खा के सिपराहियों व मराठों में कच्म हो जाने का डर है | हुसेनअली चे 


बालाजी को जयसिद के पास भेजा और उसे आवबेर चले जाने को कहा | जवसिह 


न जल के का, 
गर्ल का 


ने बालाजी को गोलमाल सा झाब्वासन ढेकर हसेन अली के सठेश का साराध फरू - 
सनियर तक पहुँचा दिया | परन्तु फल खसिवर हसेव अली के ३५,००० सैनिकों के 
दिल्‍ली के निकट व अब्दुल्ला खाँ के २०,००० सैनिकों के दिल्‍ली मे तैयार रहने की 
इसलिए उसने जयसिंह के पास खास 


अपने दस्तस्वतों का पत्र भेजा जिसमे उस छट्री तिना किये बिना तुरन्त आ्रांवर 
चले जाने को लिखा था? | 


3५ 


स्थिति मे कगदा बढाना नहीं चाहता था। 


जयमसिह का बादगाह से अ्रचु रोध 


पृथ्न सिलने घर जयमसिह्त ने बादयाह से द्वित्ली से 


हक. 
२४ "या अप वन 2०७ 2. ब््कनन ख्ड पयद 3 
लछद या अनन्‍राव किया | उसने लिखा कि यह सयदा का 


। ते चान हैं । वे चाहते है कि 
बह (वयसित्र) छादणाहु से अलग हो जाएं। उसने लिखा क्रि उसके २०,००० 
सैनिकों पर उसे पूरा मरोसा है और वे अन्त तक बादयाह के लिए लडेगे। उससे 
पुन ख़सियर से अपने निजी से सिकों के साथ किले से वाहर निकल कर सैयदो पर 
देव पएने की राख दी । उसको विश्वास था कि जेसे ही लोग वादगाह को खुलकर 
व दिखेनी मे क्र 


दवगे 


4वराह्ना करते ददा्धग ता उनके बह्त से समथक 
००० कर कैट ७०-२7 कै प०->सन श्र नमन का एु £$| श्र्य न्ट सैय 
हू के ऊण्डे दे दीचे ब्रा जाएंगे ब्रौर सैबदों की ताकत, 
जाके, आ८ ७ 2 «मील + 0. उसने हि 
मे मिली, दिस्पाई देगी । उसने श्रपनी 


के लउठन का आवब्यादयसन दिए  परच्त बवन्वमणशा की तरनद्न फरूं - 
रच] >> दे 
8 | 


कि । 


न 


कर. मकर लल-- अमकरननन स>वनपका++कपनलफंलजी 78४ ७. फलाण 


इगीर, ), ४ 373, 009 सजर, ]. 4 | 


४8 अं न ६; कर भ् ८ 

४». टीगास, 23, स्पेणार किन खद), ), पृ 58 छात्ारी के भेजने के गरे में देखिये जय- 
ार की नर के 
जला आन हल अववपदत्पुर ४ 90]0,%, 4775॥ 26: ], 303 से 
है हज एण - आशाए [, ( 393, ” जी दर्पा से मि7 | 
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जयसिह का दिल्‍ली से वाहर प्राय प्रल्लाहवर्दी पहुंचना; 
बुद्धसिहु का जयसिह से श्लाकर सिलना 


१३ फरवरी को जयसिह फरूखसियर के आदेशानुसार दिल्ली से बाहर 
भा गया। परन्तु राजधानी मे होने वाली घटनाओं पर नजर रखने के लिए वह 
दिल्‍ली से १६ मील दक्षिण-पश्चिम स्थित अल्लाहवर्दी की सराय पर रुक गया। 
उसने महाराव बुद्धसिह से भी साथ आने को कहा परन्तु महाराव अब्दुल्ला खा के 
पास चला गया जहाँ उसे कुछ घोडे आदि दिये गये और महाराजा अश्रजीतसिह के 
निकट ठहरा दिया गया। कुछ ही घडी वाद कोटा के सिपाही उस पर हूट पडे। 
जयसिह ने कुछ सेनिक उसकी सहायता के लिए भेजे और वह जैसे तैसे दिल्‍ली की 
सडको पर लड़ता-लडता जयसिह के पास पहुँच सका? । 
हुसेनश्नली की फरू खुसियर से भेंट 

अगले दिन (४ फरवरी) हुसेन अली बादशाह से मिलने आया। सवेरे 
अब्दुल्ला खा श्रजीतसिह आदि ने बादगाही पहरेदारों को हटाकर शअ्रपने श्रादमी 
नियुक्त कर दिये थे | सूर्योदय के तीन घटे पीछे हुसेव अली अपने शिविर से दरबार 
में आने के लिए रवाना हुआ | भ्राग्रे-आगे हजारो मराठा चल रहे थे जिनके भाले 
सरकडो अ्रथवा मुश्कवेत से ढकी विस्तृत पट्टी की भाँति दिखाई पडते थे । हुसैन अली 
लगभग ३ बजे बादशाह से एकान्त मे मिला। उसने बादशाह को दाऊद खा के 
नाम का फर्मान बताया जिसमे उसका (हुसैन अली का) विरोध करने का आदेश 
था| दाऊद खा की मृत्यु के बाद यह पत्र उसके सम्मान में हुसैनअ्॒ली को मिला 
था। बादशाह ने कहा कि फर्मान फर्जी है | हुसैन श्रली ने इतिकाद खा व बादशाह 
के अन्य कृपा पात्रों को दरबार से निकाल विये जाने के लिए कहा। उसने उनके 
पद अ्रपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को दिये जाने की भी माग की | बादशाह ने यह 
माग स्वीकार करली । जब १० बजे हुसनअ्ली विदा हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआा कि 
भगडा समाप्त हो गया है? । 
हुसैनशभली का सेना के साथ दिल्‍ली मे प्रवेश 

१७ फरवरी को अब्दुल्ला खा ने हुसैनअश्॒ली द्वारा अकबर के पुत्र को सौपने 
के लिए दरवब्यर मे आने का तय किया | सवेरे ही अब्दुल्ला खा, अजीतसिह, राजा 
गजसिह, महाराव भीमसिह झ्ादि ने दीवान-ए-श्राम व खानसामा विभाग के कमरो 
में अपने आदमी तैनात कर दिये और दीवान-ए-खास व अन्य कमरो की चाबियाँ 

मंगवाई । लगभग १२ बजे हुसैनअली २३०,०००-४०,००० सवारो व तोपी के साथ 
शहर मे दाखिल हुआ | मराठे किले के दरवाजे व आसपास की सडको व गलियों 


2. इरविन, [, पृ. 376-77। 
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मे डट गये । परन्तु तीसरे पहर जब अब्दुल्ला खा बादशाह से मिला तो बातचीत 
मे दोनो ही श्रापे से बाहर हो गए और दोनो ने ही अत्यन्त अ्रपमानजनक वे श्रइलील 
शब्द एक धुसरे के लिए कहें । श्रब्दुल्ला खा वादशाह को भला दुरा कहता महल से 
बाहर चला आया । बादशाह महल में अपने परिवार के लोगो के पास चला गया? । 

फरू खसियर के शासनकाल की यह श्राखिरी रात थी। महल से भाग 
जाने के विचार से उसने एक झुवका लिखकर बडी मुश्किल से ब्रजीतसिह वक 
पहुँचाया । उसने लिखा कि यदि महाराजा अपने कुछ भश्रादमी जमुना को तरफ 
तैनात करढे तो वह नावो में वैठकर बच निक्लेगा। ऐसा कहा जाता है कि 
प्रजीतर्सिह ने यह रुकका सैयदो के पास भिजवा दिया और उन्होने चूटामण को 
उस तरफ नियुक्त कर दिया? । 
१८ फरवरी, मराठो को क्षति, फरू खुसियर को पद से हटाना 

१८ फरवरी को सवेरे मामूली सी घटना से कगडा छिड गया जिसमे लगभग 
१०००-१५०० मराठे मारे गये । दिल्‍ली में वे नये थे और भझंगडे की श्राकस्मिकता 
के कारण वे अपनी स्वाभाविक सूकबृझ खो बेठे । सेयदों ने मराठो के विरुद्ध जनता 
की नाराजगी के इस प्रदर्शन को अपने विरुद्ध वढते हुए जन भावना के ज्वार का आ्ाग- 
मन समभा शौर फरू खसियर को तुरन्त तख्त से हटाने का निर्णय लिया । निर्णायक 
कदम भ्रव्दुल्ला खा ने हुसनश्नली, श्रजीतर्सिह व मुहम्मद अ्मीन खा के श्राग्रह पर 
लिया । उसने बहादुरणाह के पोत्र, रफीउदश्शान के पुत्र को जेल से निकाल कर 
सिहासन पर बैठा दिया? | इसके वाद कुछ लोग जनानखाने मे पहुँच गये और 
फरू खसियर के वालो को पकडकर उसे घसीटते, लाते मारते व गालियाँ देते हुए 
दीवानेखास मे ले श्राये और अब्दुल्ला खा के सामने लाकर पटक दिया। अब्दुल्ला 
खा उनमे से एक को अपने सुरमे की सलाई दी जिससे बादशाह को अधा कर दिया 
गया । अपने जीवन के अ्रन्तिम कुछ दिन फरू खसियर ने न्रिपोलिया के ऊपर बनी 
एक छोटी सी कोठरी में विताएं जिसमे पानी के लिए एक मिट्टी का वर्तन पडा था 
श्रीर जहाँ उसको दो समय रोटिया फेकदी जाती थी। वही १७-१८ श्रप्ने ल को 
गला घोटकर उराकी हत्या करदी गई* । 
सेयदों के श्राचरण की प्रतिक्रिया 


चाहे फरू खसियर का कुछ भी दोष रहा हो, उसके अ्रतिम दिनो में सेयदो 
व उनके ग्रन्य सहयोगियों का उसके साथ श्रत्यस्त क्षुव्ध व्यवहार था। इससे उनकी 


« इरविन, |, प्‌ 378-8 | 
शिवदास, 25 । 
शिवदास, 27 (०), यद्या, 25 (बी), इरविन, , पृ 389-90 । 
सीआर, पृ 35, खफीखा, पृ. 8।4-6, इरबिन, !, पृ 389-92 
सिह-दयालदास, परवाना, 4 मई 
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» महाराजा अजीत- 
79, (रेऊ, ग्लोरीज आफ मारवाड, !] 6) 
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बहुत वदनामी हुई और लोग उनसे घृणा करने लगे। इसके विपरीत फरू खसियर 
के प्रति तोगो के मन में अपार सहानुभूति भर गई? । इन सब घटनाओं मे जयसिह 
को छोडकर अधिकाश मसबदारों का बहुत ही अ्रवसरवादी आचरण रहा था। 
जयसिह को मुहम्मदशाह के समय में श्रसाधारण सम्मान प्राप्त होने का एक कारण 
फरू खस्ियर के समय मे उसका सही श्राचरण था । 


परन्तु फिलहाल जय््िह की स्थिति बडी सकटमयी थी। उसे सैयदो व 
उनके सहयोगियो से, जिन्होंने पिछले दिनो अपनी निर्मम प्रवृत्तियो का पर्याप्त 
परिचय दिया था, क्षमा श्रथवा मैत्री की कोई आशा नहीं थी। उसके लिए केवल 
यही मार्ग था कि वह मेवाड व बुन्देलो की सहायता से सैयदो के सभी विरोधी 
तत्वों को सगठित कर अ्रपने शत्रुओं की चुनौती स्वीकार करे । 


नल > 


2. खफीखा, १. 820, वंश भास्कर, 4, पृ. 3064-65, 3082, इर्‌विन, ] » पृ 394-95॥ 


अंध्ययध ७ 
जयसिह-सेयद संछर्ण (१७१६-२० ) 


जर्यासह का सैयदों के विरुद्ध संगठित विरोध का प्रयत्त 
तेकुसियर का आगरा में बादशाह घोषित किया जाना 


जब फरूखसियर का पतन हो गया और उसकी स्थिति के वारे मे कोई सदेह 
नही रहा तो जयसिह आबेर आगया और उसने सैयदो के विरुद्ध सधर्ष की तैयारी 
आरम्भ करदी । उसने इलाहबाद के सूवेदार छबीलाराम, महाराजा छन्नसाल बुन्देला, 
निजाम, छत्रपति शाह, महाराव बुद्धसिह आदि को सैयदो के विरुद्ध सघर्ष मे सहायता 
देने के लिए पत्र लिखे | उसने आगरा के किले मे मित्रसेन ब्राह्मण के शाहजादा 
नेकुसियर (अ्रकबर का बडा पुत्र) को बादशाह घोषित करने के षडयन्त्र का समर्थन 
किया । ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ दिन पहले मित्रसेन गुप्त रूप से जयसिह 
से मिला था | जयसिह ने उसे छबीला राम के नाम पत्र दिया था और उससे विद्रोह 
का समय आदि निश्चित कर लिया था। मित्रसेन ने अपना भाग योग्यतापूर्व क व 
पू्वेनिश्चित समय पर पूरा किया और ८ मई १७१६ को नेकुसियर को आगरा मे 
सम्राट घोषित कर दिया? । 


जसे ही यह समाचार देहली पहुँचा, सैयदो ने हैदरकुली खा, महाराव 
भीमसिह, चूडामण जाट आदि के साथ एक सेना आगरा के लिए रवाना करदी। 
हुसनअ्ली खा अब्दुल्ला खा के इस विचार से कि नेकुसियर को वे भी बादशाह 
स्वीकार करले, सहमत नही हुआ । उसने कहा कि इसे उनके दुश्मन उनकी कमजोरी 
समझभेंगे । १४ जून को वह २५,००० सैनिको के साथ आगरा के लिए चल पडा । 
इस समय तक जयसिह आगरा की शोर एक मजिल ते करके छबीलाराम से समाचार 


मिलने तक रुक गया था । यह भी खबर थी कि निजाम आगरा की और बढ 
रहा है ।? 


. पा के » जून, 79 (ज. आ ) के पत्र से ज्ञात .होता है । इस पत्र के लिए पृ. 
दोसिय । 
54% अब 0 80% पा 2 गेरत सा-सैयद अब्दुल्ला खा (वालसुकुन्दनामा, परिशिष्ट) 
3. कासिस, पत्र 85-87, खफीखा, 2, पृ. 832, इरविन !, पृ 43-.] 6, जयसिह-विहारी- 
दास पदोली, भाद्रपद [?] 4 स. 776 (जुलाई 24 अथवा 8 अगस्त, 


द '! 79), इस पत्र 
के लिए देसिए दाट, , पृ. 324, नोट, ! 0 म 
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यद्यपि सैयदों को शत्रुओं के कई ओर से बढने की सभावना थी, परल्तु 
उन्होने (संयदों ने) इस स्थिति का योग्यतापूर्वक सामना किया । उन्होने जयसिह व 
छुब्वीलाराम को मथुरा मे न मिलने देने का निश्चय किया | मथुरा से उनकी सम्मि- 
लित सेनाए' दिल्‍ली के लिए बडा खतरा बन सकती थी और यहाँ से वे आगरे की 
ओर बढने वाली स॑ यदो की सेनाओ्रो को रोक सकते थे | जयसिह मथुरा श्रथवा आगरा 
की ओर न बढे इसके लिए उन्होने ग्रावेर के उत्तर व पश्चिम की ओर से दबाव 
बनाये रखने का प्रयास किया । उन्होने नसरतयार खा को पर्याप्त सख्या मे सवारो 
के साथ कालाडेरा मे नियुक्त कर दिया । उन्होने नसरतयार खा को यह भी श्राज्ञा दी 
कि वह झासपास के इलाके के उन जमीदारों के इलाकों को लूट ले जो जयसिह के 
विरुद्ध उसका साथ देने में श्रानाकानी करे । सैयदों ने फतहपुर के जमीदार कयूम खा 
को मारोठ की तरफ से आने वाली महाराजा श्रजीतसिह की सेना की सहायता से 
जयसिह के महलो मे रहने वाले जागीरदारों को अपनी ओर मिला लेने के लिए कहा । 
कुछ दिन बाद उन्होंने दिलावर श्रली खा व जफार खा को एक सेना के साथ फतहपुर 
में नियुक्त कर दिया । इन नियुक्तियों का यह्‌ उद्देश्य था कि जयसिंह को आबेर की 
ओर से बरावर चिन्ता बनी रहे श्र वह मथुरा अथवा आगरा की शोर बढने से 
रुक जावे! । 
सेयदों का श्रजीतसिह द्वारा जयसिह के साथ समभोते का प्रयत्न 
श्रजीततिह व जयसिंह का पतन्न-व्यवहार 


जयसिह द्वारा सं बदो के आ्रारोपो का कड़ा उत्तर 
यद्यपि सैयद जयसिह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर रहे थे, व यथासभव 


उससे युद्ध छेडना नही चाहते थे । एक तो आगरे मे विद्रोह चल रहा था, दूसरे उन्हे 
छुवीलाराम व निजाम से भी खतरा बता हुआ था । यदि जयसिह से भी युद्ध छेंड 
दिया तो भेवाड व अन्य राजपूत राज्यों, विशेषकर वू दी, करोली व बीकानेर आदि, 
के मिलकर सैयदो की श्राक्रामन्य कार्यवाही का उत्तर देने की समावना थी । ऐसी 
स्थिति मे राजपूत विरोध को दबाना सैयदों के हाथ के वाहर की बात थी । इसलिए 
फरूं खसियर को हटाने के तुरन्त बाद ही स॑ यदो ने जयसिह को लिखा था कि उसका 
राज्य मसव यथावत रहेगे और उसकी बीदर नियुक्ति की जा रही है? । सेंयदो की 
झोर से महाराजा अ्रजीतसिह जयसिह से पत्र व्यवहार कर रहा था । जयसिह ने १६ 
मई १७१६ तक बीदर की नियुवित के बारे मे उसके असतोष के बहाने से पत्र व्यवहार 
जारी रखा परन्तु जब मित्रसेत ने आगरा पर नेकुसियर का ध्वज फहरा दिया और 
छवीलाराम के मथुरा की ओर बढ़ने का समाचार झाया तो उसने कड़ा छूख 





) बालमुकुन्दनामा, 24, कासिम पत्र 09 ॥ कि 
2 अजीतसिह-दयालदास, परवाना, 4 मई 79 (रेड, ग्लोरीज, ९« 8) देखिए । परन्तु 


सितम्बर 779 तक उसे जागीर की वहाली की सनदें नही मिली थी | 
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अपना लिया और सैयदो के उसके विरुद्ध आरोपो का स्पष्ट जवाब दिया । $ जून के 
पत्र मे उसने अजीतसिह को लिखा कि उसके महाराव बुद्धसिह को आ्रावेर बुलाने 
व छत्रसाल वुन्देला व मेहता छंवीलाराम के साथ पत्र व्यवहार करने पर किसी मैकार 
की आपत्ति करने की कोई गुजाइश नही है । महाराज छन्नप्ताल व छुवीलाराम से 
उसका पहले का पत्र व्यवहार है। महाराव वुद्धसिह को उसने इसलिए बुलाया था 
कि यदि वह भी उसके साथ बादशाह से मिलने चले तो वो दोनों ही साथ भरा सकते 
है । उसने जो बडी सेना एकत्र की हे, इसमे भी आपत्ति करता अनुचित है । जयसिह 
ने लिखा कि जब वह पहली वार नये बादशाह के पास झा रहा है तो उसने उन्हे 
प्रसन्न करते के लिए बडी सेना के साथ प्रस्तुत होता उचित समझा । रही नसरतयार 
खा के बारे मे, जबतक वह १०,००० सैनिकों के साथ अमरसर जमा हुआ्ना है तो 
जया ह कैसे इस बारे मे निश्चिन्त रहे उसे (जयसिह) सेना भग करने को कहा गया 
है | परन्तु वह तबतक ऐसा नहीं करेगा जबतक नसरतयार खा, कासिम खां 
वगैरह को उनकी फौजो के साथ वापस नही बुलवा लिया जाता । उसने लिखा कि 
जहाँ कही उपद्रव होता है, उसके लिए अब्दुल्ला खा उसी को दोपी ठहराता है | यह 
कुतबुलमुल्क के लिए बडी खराब वात है, क्योकि इसका यह अर्थ है कि वह उस पर 
विश्वास नही करता । श्रन्त मे जयसिह ने श्रजीतसिह को लिखा कि वह सैयदो से 
वही कहे जो उसने लिखा है यदि कोई बात स्पष्ट नही हो तो वह स्पष्ट की जा सकती 
है । उसने यह भी लिखा कि बीदर बहुत दूर है और वहाँ की नियुक्ति स्वीकार 
करने से पहले वह महाराजा से मिलना चाहेगा । 

जर्यासह का ठोडा पहुंचना, छबीलाराम व तिजाम का न प्राना 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस पत्र के साथ ही समभौते की बातचीत समाप्त 
हो गई और जयसिंह भ्रपनी सेना के साथ टोडा (आगरा के ७६ मील दक्षिण पश्चिम 
मे) पहुंच गया श्रीर छुवीलाराम व निजाम की प्रतीक्षा करने लगा। परन्तु न निजाम 
श्राया भर न ही छवीलाराम । बाद में यह स्पष्ट हुआ कि निजाम ने जानकर संघर्ष 
में भाग नही लिया और उसने श्रधिक सुरक्षित मार्ग अपनाया । छबीलाराम कालपी 
के जसनसिंह के विद्रोह के कारण मथुरा नही पहुँच सका। यह विट्रोह मुहम्मद खा 
बगश ने सेयदों के कहने से करवाया था? । 
से यदो का छवीलाराम को जर्यास॒ह से अलग करने का प्रयत्त 


सयदो को यह अच्छी तरह ज्ञात था कि यदि जयसह व छुबीलाराम की 
सेनाए मिल गई तो उनके लिए कितना वडा खतरा पैदा हो जाएगा । इसलिए उन्होने 
छबीलाराम को अपनी ओर करने का पूरा प्रयत्न किया । अब्दुल्ला खा ने छबीलाराम 





. 


जवसिंदह-अजीतसिह, 7 मई; 5 मह व 5 जून 79 के पत्र, जो. आ । 
2. 


कामराज, पत्र 70 (०); कासिम, पत्र, 0, इरविन, 2, पृ, 3, 6-7। 
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को लिखा कि वह उनके (सैयदो) के बारे मे किसी प्रकार की शका न करे । वह उसे 
(छवीलाराम को) अपनी बाजुओ की ताकत व विश्वासपात्र सहायक मानता है । उसने 
लिखा कि इलाहवाद सूबे मे उसके (छबीलाराम) अच्छे प्रशासन के बारे मे बादशाह को 
विदित है और अ्रव सप्ताह या दस दित बाद जब प्रागरे के किले पर पुन. अधिकार 
हो जाएगा तो बादशाह उसके जात पद मे उचित वृद्धि कर देगे । उसने छबीलाराम 
को उसके भत्तीजे गिरधर बहादुर को दरवार में भेजने को लिखा, जिसमे वह स्वय 
देखले कि उनकी (संयदो की) उसके प्रति कितनी सदभावना है। अब्दुल्ला खा ने 
गिरधर बहादुर के जात पद मे ५०० की वृद्धि की सूचना भी दी! । 


महाराणा का छवीलाराम को जयसह का साथ देने के लिए लिखना 

इधर महाराणा ने भी छत्वीलाराम को शअ्रनेक पत्र भेजे | महाराणा ने लिखा 
कि कुछ विशेष मामलो के कई पत्र विश्वासपात्र हरकारो के द्वारा उसके पास भेजे जा 
चुके है जिससे कि वह वास्तविक स्थिति से परिचित हो जावे । दूसरी तरफ (सैयदो) 
के अनेक लोगो ने निराशा व हताण होकर राजा जयसिंह को वफादारी जाहिर करते 
हुए पत्र भेजे है और उनमें से एक शीघ्र ही जयसिह से आकर मिलेगा। इसलिए 
छव्वीलाराम को तुरन्त रवाना होकर राजा जयसिह से मिलना चाहिए । उससे स्वयं 
बडी सेना व तोपे विहारीदास के साथ मालवे से “उस तरफ” भेज दी है। यह सेना 
निजाम की सलाह से आ्रागे बढेगी । निजाम स्वय एक सुसज्जित सेना के साथ आ रहा 
है । महाराणा ने यह भी लिखा कि मराठो छठो भी श्राने के लिए पत्र भेजे है श्र वे 
शीघ्र ही आ पहुचेंगे। जब इस पत्र का उत्तर नही श्राया तो महाराणा ने छबीलाराम 
को पूर्व निश्चित स्थान पर (मथुरा) पहुंचने को लिखा” । परन्तु छबीलाराम महता 
नही आ सका और इससे सैयदो के विरुद्ध जयसिंह के सघर्ष को बडा धक्का पहुंचा । 


निजाम व छवीलाराम के न श्राने से संगठित विरोध की योजना का 
स्थगित किया जाना 

निजाम के भी न श्राने से जयसिह को सैयदों के विरुद्ध सगठित रूप से संघर्ष 
करने की योजना को त्यागना पडा । इसमे कोई सशय नही कि निजाम ने संघर्ष मे 
भाग लेने का आश्वासन दिया था । यह न केवल महाराणा के छबीलाराम को लिखे 
पत्रो से बल्कि जयसिंह के बिहारीदास को २४ जुलाई भ्रथवा ८ अगस्त १७१६ हु पत्र 
से भी स्पष्ट हो जाता है। जयसिंह ने लिखा था कि निजाम तेजी से उज्जन की 
तरफ बढ रहा है और अबतक जो समाचार उसे ( जगसिंह) मिले है उनके अनुसार 
मेहता छुवीलाराम ने कालपी के स्थान पर जमुना पार करली है । 





, सैयद अव्दल्ला खा-छवीलारामः वालसुकुन्दनामा न 3 । 
4. संयद अब्दुल्ला खा-छवीलारा ह वा अधिवेशन [960, पृ 2206-30) 


2. अजाइब, पत्र सं 3, 32 (प्रो ई दि काम स 25 
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से यद श्रव्दुल्ला खां का महाराणा को महत्वपूर्ण पत्र; जयसिह के भाव 
समभोौते की इच्छा 


सैयदो को महाराणा की गतिविधियों के बारे में ज्ञात था श्रीर इसलिए 
उन्होंने उनके (महाराणा) मार्फत जयसिह से समझौता करने का प्रयास किया । 
ग्रब्दुल्ला खा ने महाराणा को लिखा कि राजाधिराज व मालवा के भ्रमुख जागीरदारो 
के कारण कुछ अशोभनीय घटनाएं घटी हे । उसने ब्राशा व्यक्त को कि महाराणा 
इन सब बातो से दूर रहेगे। अब्दुल्ला खा ने लिखा कि उसने राजाधिराज (जयभ्तिह ) 
की मागो को पूरा करने का यथासभव प्रयत्त किया । उसकी इच्छा है कि राजाधिराज 
उसके अन्य सहयोगियों की भाति वरावर का दर्जा प्राप्त करे। परन्तु राजाधिराज 
के बादशाही फौज के विरुद्ध वढने के कारण उसके मुल्क को बर्बाद करना श्रावश्यक 
हो गया है | २६ जून को शाही सेना का लावलश्कर रवाना कर दिया गया है और 
एक सप्ताह मे बादशाह उसके विरूद्ध रवाना हो जाएगा । उसने लिखा कि वह नहीं 
चाहता कि आवेर का प्राचीन राजघराना नष्ट हो जाए। इसलिए महाराणा उसे 
श्रागे बढने से रोके और उसकी मागो के वारे मे लिखे जिससे उन पर अच्छी तरह 


विचार किया जा सके । महाराणा इस पत्र से प्रभावित नही हुआ श्र वह जयसिंह 
का पहले की ही भाँति समर्थन करता रहा? । 


जर्यासह के विरुद्ध अभियान स्थगित करना, सं यद भाइयो से विरोध 


इसी वीच ५ जुलाई को अब्दुल्ला खा बादशाह रफीउद्दोला के साथ जयसिंह 
का सामना करने के लिए दिल्ली से रवाना हुप्रा। परन्तु जब सेना कोसी (मथुरा के 
३० मील उत्तर पश्चिम मे) पहुंची तो सीधे आवेर जाने के बजाय वाये चलकर 
फंतहपुर सीकरी पहुंचना तय हुआ? । सच यह था कि अब्दुल्ला खा आगरे 
के किले के लिए जाने के समय वही रहना चाहता था जिससे कि किले की 
सम्पत्ति हुसेन अली अकेला ही न हडपले । इसलिए वह करावली की ओर मुड 
गया जो आगरा के १५-१६ मील पश्चिम मे है। वही उसे २ श्रगस्त को आगरे के 
किले के पतन का समाचार मिला। श्रब्दुल्ला के सीधे झआबेर की ओर न जाने का एक 
कारण यह भी था कि जब हुपैत अ्रली को इस अभियान के बारे में पता चला तो 


उसने अपने भाई को लिखा कि उसका बखू्शी दिलोवर खा वमी 


रमुश्शरिफ 
में है, और इसलिए उसे ( ह ही 


अब्दुल्ला खा) आगे बढने की आवश्यकता नही है? । 





कि 
. संयद अब्दुल्ला खा-भहाराणा, वालसुकुन्दनामा, स- ! | 
2. खफीखा, 833, इरबिन, !, प्‌ 428 । 


>« कासिम, पत्र 88 (०), 9] (ए) रेऊ 
रा (०), 9 (ए) रेऊ, मारवाड, [, पृ 36, नो. 7, इरविन, !, पृ 429... 
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आगरे के किले का पतन जयसिंह के लिए एक और धक्का था। जबतक 
आगरे में नेकुसियर का कटा फहरा रहा था, सं यदो की सेना का एक बडा भाग वही 
उलका हुआ था, और आगरा सैयद विरोधी तत्वों के लिए केन्द्र-बिन्दु बना हु्ना 
था। सामरिक हृष्टिकोण से भी किले का बडा महत्व था । 


रफीउद्दोता की १८ सितम्बर को मृत्यु हो जाने व शाहजादा रोशन अख्तर के 
(मुहम्मदशाह) राज्यारोहण के कारण जयसिह के विरुद्ध ग्रभियान मे कुछ विलम्ब 
हुआ | १७१६ में इस प्रकार चार बादशाह वनाए अथवा हटाये गये । राज्यारोहण 
के बाद यह घोषणा की गई कि नये वादशाह अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की 
दरगाह के दर्शन के लिए जाए गे, परन्तु वास्तविक उद्दे श्य जयिह को समझौता करने 
का अवसर देना था | यह तय हुआ कि यदि वह अपनी जिद पर श्रडा रहा तो उसके 
विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जावेगीः । 
दोनों पक्षों की समझौते की इच्छा 

परन्तु इस श्रभियान की आवश्यकता नहीं पडी । जब सेना फतहपुर सीकरी 
पहुँची तो अजीतरसिह ने जोधपुर जाते हुए जयसिंह से समझौते की वातचीत के लिए 
मिलने का प्ररताव रखा जो सैयदो ने तुरन्त स्वीकार कर लिया? । हम यह देख चुके है 
कि सैयद बात बढाना चही चाहते थे* । अ्रभी इलाहाबाद मे विद्रोह चल रहा था । 
महाराणा पूरी तरह से जयसिंह के साथ था । सैयदो के कई समर्थकों को भक्ति सदिस्ध 
थी । जयसिंह भी युद्ध छेडने के पक्ष मे नही था। आगरा का पतन हो चुका था । 
निजाम व छवीलाराम उसका साथ देने मे असमर्थ रहे थे । छंबीलाराम की मृत्यु के 
वाद राजा गिरधर बहादुर इलाहाबाद में घिरा हुआ था । ऐसी स्थिति मे दोनो ही 
पक्ष यह चाहते थे कि समभौता हो जाय, या कम से कम कुछ समय के लिए युद्ध ठल 
जाये । इससे महाराजा अजीतसिह को उसके सधि के लिए प्रयत्नो मे बडी सह - 
यत्ता मिली । 
प्रजी्तास॒हु की जयसिह से भेंट, समभौते की शर्ते 

अजीतर्सिह मनोहरपुर होता हुआ्ला कालाडेरा पहुचा जहाँ « नवम्बर को 
उसकी जयसिंह से वातचीत होना निश्चित हुआ था । अब्दुल्ला खा ने श्रजीतर्तिह को 
लिखे पत्र मे आशा व्यक्त की कि वातचीत के बाद जयसिह अजीतसिह के साथ 
अजमेर चला जाएगा | अजीरतास॒ह व जयसिह के बीच यह तय हुआ कि जयसिह का 





). कासिम पत्र 92, शिवदास, पत्र 3। (वी), इरविन) 6 १. 43] व साग 2, प्‌ ।॥ 


2. शिवदास, पत्र 32 (0), कामराज पत्र, 70 (०) । है 
यह न केवल अ्-ल्‍ला खा के मदाराणा को भेजे गये पत्र से स्पष्ट हो जाता हैं (वालसुदुन्द- 


व ० ५ न्त्‌ 
नामा, न ) परन्तु उसके अ्रजीतसिद व जयसिद के बीच समम्तोते की शर्तों को तुरन 
स्वीकार करने से भी ज्ञात होता है | 
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का ४ कर 


राज्य, मसब व जागीरे यथावत रहेंगे और सह सरकार सोरद का चार्ज सेगरा | लिया 
स्तर पर यह भी तय हग्चा कि जयमिद शोशगुर जागर प्रीतर्मिट् ठी पुष्री से (किसे 
साथ उसकी ४६ जुलाई १७०८ को गा: ह६ वी) वियाह करेगा । झब्दराता सा ते 
समकीते की उन शर्ता पर बड़ा संतोष प्रकट ऊिसा । 

इन शर्तों के अलावा संवबस एक शर्स कौर टी. जिले गरर रखा गया, परन्‍्ल्‌ 
जिसका सुहम्मद काहिस ने उतोरा कियाही। बढ लिरासा है कि उमसिट ने कट 
कि टोठा की श्रोर रवाना दोने के समपर झसने णातेर द्ाद्मगी तो सजा मे दे दिया 
था । उनसे अ्रव आवेर वापस सरीदते के लिए संसद ने डी बीस सारा रुप डिये, 
परन्तु इस रकम को जयमिह के विवाह के उपलक्ष में बादगाह सी बोर से शेंद रहा 
गया? । 

जिस स्थिति भें जयतिद्‌ उस समय था उसको देखते हर सच झो था ठीफ 
थी । जर्यासह को केवल सोरठ वी नियुक्ति ही अरारी होगी। संथमि सीस्ठ की 
फौोजदारी केवल ऊँचे मसवदारों को ही दी जाती थी परस्तु पयर्निह सूद्देदार नियुक्त 
किये जाने के लिए इच्छुक था | सरकार सोरठ सूवा अहमदाबाद मे मातहस सी । 
अ्रहमदाबाद व अजमेर के सूबे ग्रभी हाल में ही श्रणीतस्तिह को दिये गये थे । 
जर्यास॒ह फा श्रजीर्तासह की पुत्री से विवाह 


१० दिसम्बर १७१९ को श्रजीतरिह जोधपुर पहुँचा । मई १७२० भे जयमिह, 
महाराव बुद्धस्तिह व शिवपुरी का राजा जोधपुर पहुँचे, जहाँ जयमिद्ध का सूर्य कुमारी 
से विवाह हुआ । १६ मई १७२० को अ्धेर में नव वधू की मुह दियाई की 
राम हुई? । 
महाराव भीमसिह का दिलावरश्नली या की सहायता से श्'दी 
पर अ्रधिकार करना 


वुद्धसिह के दिल्‍ली भागने के पश्चात्‌ (फरवरी १७१६) सैयदो ने कोटा के 
महाराव भीमसिंह को निजाम के विरुद्ध श्रारम्भ होने वाले अभियान की सफलता के 
बाद महाराजा को खिताब ७०००/७००० की मसब व माहीमरातिव देने का वायदा 
भी किया गय। था| फरवरी १७२० में भीमसिह, हुसेनअली खा के वस्शी दिलावर 
अ्रली खा व उसके १५,००० छुने हुए सवारो के साथ वू दी पहुचा और कड़े मुऊावले 
के वाद वू दी पर अधिकार कर लिया । भीमसिह की सेना के गपलावा 


हल. पल वा नरवर का 
भी उसके साथ था। इस सफलता की सूचना दरबार मे 
बज सू्‌ मे २ फरवरी को 


वालसुकुन्दनामा, पत्र स 5, 34, ररत्रिन, 2, पृ 4, टाड 
कासिमस, पत्र, 93 (०) । 


वंशभास्कर, प 3075-76, दाड 2, पृ, 69 
» टाड * ०2, दस्तर कोमबार, 24. पृ. 573। 
इरविन, 2, प्‌ 5-6 शर्मा$ कोटा !, प्‌ 289॥ इक 


2, पृ, 68, | 


ही ७ ० 
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वुद्धासिह का गिरधर बहादुर क्षी सहायता के लिए जाना 

अपना राज्य छिन जाने के बाद बुद्धघिह सभवत जयसिह की सलाह पर, 
राजा गिरघर वहादुर के पास इलाहाबाद चला गया और सैयद विरोधी सपत्ष मे 
उसको अपना सहयोग दिया । हाडा व वुन्देलो के पहुँच जाने से गिरघर बहादुर के 
पास २०,००० सैनिक हो गये । वुद्धसिह ने एक वार पुन कुछ सैनिक दस्ते जालिम 
सिंह हाडा के नेतृत्व में भेजे जो घेरे के बावजूद भी किले मे प्रवेश कर गये । परन्तु 
कुछ समय वाद सैयदो ने गिरधरवहादुर को अ्रवध का सुवा व उसके मातहत फोज- 
दारी, तीस लाख रुपये व कुछ अन्य क्षेत्रों की फौजदारी देकर उससे समझोता 
कर लियागे । 
सेयदो का प्राभठ, सेबद-निजाम सघधर्प 

ठीक इस समय जब कि सैयदो ने उनके विरुद्ध चल रहे सध्ष पर काबू पा 
लिया था-उन्त पर एक के वाद एक गहरे अ्रघात हुए जिन्होंने उतकी गौरवपूर्ण स्थिति 
को मिट्टी मे मिला दिया । उनके निजाम के साथ सघर्ष का यहाँ विस्तृत वृत्तान्त देने 
की श्रावश्यकता नही हे | यह इरविन के ग्रन्थ मे बहुत विस्तार से उपलब्ध है । संघर्ष 
का प्रारम्भ सैयदों द्वारा निजाम से मालवा का सूवा लेना था जो उसे मार्च ९७१६ मे 
दिया गया था । सैयदों ने कहा कि दक्षिण के सूवो की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक 
है कि मालवा हुसैनअली खा के पास रहे निजाम को आगरा, इलाहाबाद, सुल्तान व 
बुरहानपुर मे से कोई सूचा लेने को कहा गया । परस्तु निजाम को ऐसा लगा कि 
सैयद उसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं । इसलिए उसने २८ अप्रोल को नमंदा पार 
कर असीरगढ जीत लिया । इसके साथ ही निजाम का विद्रोह श्रारम्भ हो गया: । 


प्रव्दुल्ला खाँ का निजाम को मैत्रीपूर्ण पत्र भेजना श्रौर सराठो से 
निजाम के विरुद्ध सहायता मांगना 

इसकी सूचना दिल्‍ली पहुंचते ही दिलावर अली खा को निजाम के विरुद्धबढने 
की ग्राज्ञा भेजी गई। परन्तु साथ ही श्रव्दुल्ला खा ने निजाम को पत्र भेजा जिसमे उसने 
लिखा कि सैयदों के मन मे उसके विरुद्ध किसी प्रकार की शत्रुता की भावना नही है । 
उसने लिखा कि हिन्दुस्तान में शासत व व्यवस्था बनाये रखना किसी एक आदमी के 
लिए स भव नहीं है और तनिजाम से इस कार्य मे पूर्णा सहयोग देने को कहा? । 
परन्तु इसी समय उसने शाहू व बालाजी विश्वनाथ को पत्र भेजे जिसमे उसने निजाम 


पत्र 35 (०), सीअर, |+ १- 50, खपीखा, 2, पृ. 


]. इरविन, 2, पृ, 8-2, शिवदासः ः 2 
के साथ समकोता करने की व्यग्नता के लिए देखिये 


846, सेयदों की गिरधर वहाउर 


वालमुकुन्दनामा मे पत्र सं- 9-7/ । 
2, पार्टीज, पृ. !54-53, इरविन, 2 7 [7-23 | 


3, बालमुकुन्दनामा पत्रस 2। 
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के विरुद्ध मराठा सहायता माँगी । १६ गई के पत्र में उसने बालाजी को लिखा कि 
यह उनके मैत्रीपूर्णा सबधो की सच्चाई की जाँच का समय है । उसने लिसा क्रि यदि 
इस समय राजा शाहू व बालाजी उसका साथ दें तो मामणा शीत्र ही ते हो जाएगा 
और दक्षिण मे उनके (मराठो) विरोनी तत्वों को सवक मिल जाएगा | 
दिलाबर खां की हार व मृत्यु 
हुसैनश्रली का निजाम को धोखे सें रखने का प्रयत्न 
श्रासिमग्लली की पराजय व मृत्यु 
इसके कुछ ही दिन बाद ६ जून १७२० को दिलावर श्रत्ती खा व उसकी सेना 
को पढार (बुरहानपुर से १६-१७ कोम) के स्थान पर निजाम ने नष्ट कर दिया। 
घाटी मे छिपाई हुई तोपो ने सैयद परेना का बुरी तरह सहार किया । इस लडाई में 
कोटा का महाराव भीमसिह व नरवर का गजसिह भी मारे गये? । 
जब इस क्षति का समाचार दिल्‍ली पहुँचा तो सैयदो ने श्रालिमश्नली (हुसेन 
श्रली का दत्तक पुत्र जो उस समय दक्षिण के सूबों का कार्य सम्हाल रहा था) 
को लिखा कि वह निजाम के विरुद्ध हुसैनअशली के आने तक युद्ध स्थगित रखे । सैयदो 
को आशा थी कि दिलावरश्रली व आलिमअ्रली की सेनाओ के बीच निजाम 
पिस जायेगा । परच्तु निजाम ने अपने दुश्मनो की इन सेनाओं को मिलने ही 
नही दिया । दिलावरअली व उसकी सेना का नष्ट होना सैयदों के लिये भारी 
श्राघात था । परल्तु उन्होने शीघ्र ही उसे पूरा करने का निश्चय किया । निजाम को 
धोखे मे रखने के उद्दं श्य से हुसैनअली ने उसे लिखा कि दिलावरअशली को केवल 
उसके ( हुसैनअली ) परिवार को औरगावाद से लाने का काम सौपा गया था । क्योकि 
उसने निजाम का मार्ग रोकने की हृष्टता की, इसलिए जो कुछ उसके साथ हुआ वह 
उचित ही था| उसने लिखा कि बादशाह उसे (निजाम) दक्षिण के सूबो की सूवेदारी 
दे रहे है। उसने निजाम से अनुरोध किया कि आलमग्नली को, जो उसके (हसेनअली ) 
परिवार को औरगाबाद से ला रहा है, किसी प्रकार की हानिन पहु चने पाए5 । 
परन्तु कुछ दिन बाद ही (३१ जुलाई) मराठो की हुसैनअली के श्राने तक औरगाबाद 


लोटने की सलाह की उपेक्षा कर आलिमअ्लली अपनी सेना के साथ निजाम से भिड 
गया और वीरता पूर्वक लडता हुझ्ना मारा गया5 । 


वही, पत्र स. 6 । 
अहवाल, पत्र 02-64, सीअर पृ. 62-63, इरविन, 2, प्‌ृ 28-34 । 
देखिये इरविन, 2, पृ. 24-37 । 
५ कि, 
संयद हुर्सेत अली-निजाम, वालसुकुन्दनामा, परिशिष्ट, 5, इरविन 2, 36। 
यद्मा; पत्र !26, इरविन, 2, प्‌ 47-50, सैयदो को आलमझली की सफलता की पूर्ण आशा 
के रा खा के नाम एक पत्र में अब्दुल्ला खा ने लिखा कि निजाम की स्थिति ऐसी 
हैं कि यदि वह वच॒कर्‌ निकल जावे तो उसका सौ प्र 
20 80883 सीभाग्य ही होगा और सविष्य में वह विरोध 


एा 4 ७२ ० *-+ 
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हरसनअली का बादशाह सुहम्भदशाह के साथ निजास के विरुद्ध जाना 


ये दोनो ही श्राधात सैयदो के लिए असह्य थे और इनसे उन्हे बडी निराशा 
हुई । दूसरी ओर सेयदों पर ये आधात उनके विरोधियो के लिए उत्साहवर्धक हुए । 
काफी सोच विचार के वाद सैयदों ने यह निर्णय लिया कि हुसैनअली खा बादशाह 
के साथ एक बडी सेना लेकर निजाम से निपटने दक्षिण की ओर जाए और शब्दुल्ला 
खा राजधानी मे रहे । हुसैनभ्नली ने श्रजमेर होकर जाने वाला दूर का मार्ग छुना? । 
जिससे कि राजपूत, विद्येषकर श्रजीतर्सिह व उसकी राठौड सेना उसके (हुसैनअली) 
साथ हो जाए । परन्तु अजीतत्विह आवश्यकता होने पर अपने मित्रों के काम श्राने को 
विल्कुल भी इच्छुक नही था । उससे श्रब्दुल्ला खा को लिखा कि सैयद हुसैनअली 
शीघ्र नम दा पहुंचने के लिए सीधा मार्ग पकड़े, परल्तु अब्दुल्ला खा ने लिखा कि 
चबल में बाढ़ आ रही है और उसके भाई के लिए यह आभ्रावश्यक है कि महाराजा 
जैसे सच्चे दोस्त की कई मामलो के बारे में सलाह ले । 


प्रव्दुल्ला खां का शजीर्तासह से हुसैनश्नली से मिलने का श्राग्रह ओर 
जयसिह को प्रपनी प्रोर करने का प्रयत्व 

श्रव्दुल्ला खा ने श्रजीतर्तिह को अजमेर पहु चने को लिखा जिससे उसके भाई 
को एक दिन भी उसकी प्रतीक्षा नही करनी पडो । इस स्थिति में सैयदो ने जयसिह 
को भी अभ्रपती ओर करने का प्रयत्न किया । अब्दुल्ला खा ने अजीतसिह को 
हर स भव तरीके से राजाधिराज को सतुष्ठ करने के लिए कहा झ्ौर उसे अपने साथ 
अजमेर लाने को लिखा । पत्र मे उसने लिखा कि राजाधिराज राज्य व सरकार का 
स्तम्भ है । उसके मन में यदि किसी श्रकार की शका हो तो उसे तुरन्त दूर करने के 


हर सभव प्रयत्त किए जाय? । 


हसेनअलो को हत्या 

सैयद हुसैनश्नली बादशाह व उनके प्रमुख मसबदारो के साथ २ सितम्बर 
को दिल्‍ली से चला । ८ सितम्बर को वह टोडाभीम (जयपुर के ६१ मील पृव) 
पहुँच गया । उसी दिव उसकी हत्या करदी गई | श्रमुख पडयन्त्रकारियों मे मुहम्मद 
अमीन खा व उसका पूत्र कमरुद्दीन खा (जो दोनो बाद मे वजीर बने) हैदर कुली खा 
व सादत खा थे । षडयन्त्र के वारे मे वादशाह को पहले से जानकारी थी | 
जयसिह का बादशाह मुहम्मदशाह को सहायता पहुंचाने का प्रयत्व 

जयसिंह इस समय सूरपुरा (जोधपुर ) मे था। & अ्रक्तृबर को उसे भ्रजीत- 
सिंह के मार्फत अब्दुल्ला खा का भेजा श्रादेश मिला जिसमे उसे मालवा की सूबेदारी 


8, इरविन, 2, पृ. 5]-52 । 
अब्दुल्ला खा-अजीतसिह, 4 
3, कासिस, 06-07, शिवदास 49 (०), इरविनः 


अगस्त, [720, वालमुकन्दनामा पत्र से ]2। 
2, पृ. 52-060॥ 
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दिए जाने का उल्लेख था? । परन्तु जयसिह ने इस श्रादेश को कुछ भी महत्त्व नही 
दिया और बादशाह की मदद के लिए चल पडा। उसे २४ अवतूबर का महाराणा 
का पत्र मिला जिसमे उन्होने पूछा था कि हुसैनअली खा की मृत्यु के बाद उत्पन्न 
स्थिति मे क्या नीति अपनाई जाय ? परन्तु जयसिंह ने कुछ दिन पूर्व ही महाराणा को 
पत्र लिखा था जिसमें उसने स्वयं के बादशाह की मदद के लिए जाने का उल्लेख किया 
था और महाराणा को भी ऐसा ही करने को लिखा था? । उसने महाराणा के पास 
बादशाह के श्रादेश की व मुहम्मद श्रमीन खा, खानदौरा व राजा गिरधर वहादुर के 
उसके नाम पत्नो की नकले भेजी । उसने लिखा कि बादशाह के पास जाने की जल्दी 
मे उसका महाराणा से मिलना सभव नही है? । जयसिंह ने वादशाह की मदद करने 
के लिए कोटा के महाराव अरज नसिह, वीकानेर के महाराजा सुजानसिंह, राव इन्द्रसिंह 
आदि को भी लिखा । जयसिह ते लिखा कि वे स्वयं न आए तो अपनी-अपनी सेना 
प्रतिष्ठित ठाकुरो के नेतृत्व मे भेज दे४ । परन्तु राजपूत राजा व्यक्तिगत रूप से इस 
संघर्ष मे भाग नही लेना चाहते थे । पिछले दिनो की घटनाओ्रो से मुहम्मद श्रमीन खा 
आदि की सिद्धान्तहीनता स्पष्ट हो चुकी थी। उन पर किसी प्रकार का भी विश्वास 
करना कठिन था । नए बादशाह की योग्यता अथवा अ्रयोग्यता संदिग्ध थी। ऐसी 
स्थिति में मुहम्मद अमीन खा आदि पर विश्वास कर बादशाह का समर्थन करने मे बडा 
खतरा था । युद्ध का क्या फैसला हो इसके वारे मे निश्चितपूर्वक कहना कठिन था। 
इन सब कारणों से राजपूत राजा वादशाह का खुला समर्थन करने में हिचक रहे 
थे । महाराणा कुछ पारिवारिक झगडे की वजह से १ नवम्बर को सेना रवाना कर 
सके । परन्तु यह सेना शाहपुरा ही पहुँची थी कि जयसिंह का पत्र आ गया जिसमे 
उसने बादशाह की विजय की सूचना दी और मेवाड की फौज को वापस बुला लेने को 
लिखा । कुछ दिन वाद बीकानेर के सुजानसिह ने जयस्िह को लिखा 
(१७ नवम्बर, १७२०) कि जोधपुर की फौज के सरहद की तरफ बढने के व उसके 
स्वय के श्रस्वस्थ होने के कारण वह फौज नहीं भेज सका । राव इन्द्रसिह ने लिखा 


कि सराठों के मालवा मे घुस आने के कारण वह वादशाह के पा 


द स नही पहुच सका । 
सहाराव अजु नसिहू को जयसिह के अलावा मुहम्मद अ्रमीन खाँ का पत्र भी मिला 





प्‌. 


स्याह्य दफ्तर बकाया 9 अक्तूबर 720, ज- आ.« । 
2, 


महाराव अज्ु नसिह-जयसिंह, 2, नवम्बर !720, ज. आ-, महाराणा जयसिंह 24 
अक्तृवर, ज. आ । 


महाराणा-जयसिंह, 7 नवम्वर !720, ज. आ महाराणा ने अपने पत्र मे जय- 


सिद्द ता पत्र का इत्तान्त भी लिखा था। ऐसा इस समय के अनेक पन्नों मे पाया 
जाता है । 


वीकानेर, कोटा, राव इन्द्रसिह को भेजे गए खरीतों के ड्राफ्ट ज आ- । 
महाराणा-जयस्िह, 7, 28 नवम्बर !720, जे. आ. । 
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था, परन्तु वह भी कुछ न कुछ फारण बताकर बादशाह की मदद के लिए नहीं 
पहुंचा? | 
बादशाह हारा निज्ाम व जयसिह की प्रतीक्षा, जयसिंह का राव जगराम 
के साथ एक बडी फौज भेजना 

कई दिन तक निजाम व राजपुतो के आने की प्रतीक्षा के बाद बादशाह 
मुहम्मद शाह अब्दुल्ला खा के विरुद्ध रवाना हुआ । वह निश्चय ही नही कर पा रहा 
था कि वह देहली की ओर बढे भ्रथवा आगरा की ओर । वह जानकर धीरे-धीरे बढ़ 
रहा था जिससे कि जहाँ कही से भी मदद आा रही हो वह उस तक युद्ध से पहले ही 
पहुँच जावे । कभी कभी वह २००-३०० सवारों को चुपचाप भेज देता । जब शाम 
के झूटपुटे मे वे घोड़े दौडाते हुए आते तो यह खबर दी जांती कि कई सौ सवार 
आ्राकर मिल गए है । एक बार जब कुछ राजवृत सवार इस प्रकार आए तो यह बात 
फेला दी गई कि जयसिह की फौज भरा पहुँची है शौर वह भी शीघ्र श्राने वाला है । 
२४ अ्रक्टूवर को बादशाह ने जयसिंह को आदेश भेजा कि वह २७ अ्रक्टूबर तक अवश्य 
पचहुूँ जाए । बादशाह ने लिखा कि वह उसके श्राने की प्रतीक्षा मे ठहर गया है। 
कुछ ही देर बाद जयसिह का एक प्रमुख अफसर, राव जगराम, आवेर की फौज के 
साथ आ पहुँचा । सफीखा के अनुसार इस फौज मे तीन या चार हजार सवार 
थे, परन्तु शिवदास के अनुसार जगराम पचास हजार से भी अधिक फौज के साथ 
ग्राया था? । इसमे खफीखा ने जो सख्या दी है वह कम लगती है श्ौर शिवदास द्वारा 
दी गई सख्या अधिक । युद्ध के दौरान राव जगराम के पास ही १०,००० सवार थे । 
परन्तु अनेक कारणो से, जिनका हम उल्लेख कर छुके है, जयसिह स्वय युद्ध में 
शामिल नही हुत्ना । चूडामश जाट बादशाह से श्राकर मिल गया था और वादशाह 
की सेना का मार्ग प्रदर्शन करते हुए अपने इलाके को बचाकर जयसिंह के इलाके में 
से वह शाही सेना को लाया था, यद्यपि इस मार्ग पर पानी बहुत कम था और अनेक 
लोग प्यास से मर भी गए थे । 


बिलोचपुर के युद्ध सें श्रव्दुल्ला खां की पराजय 

२ नवम्बर को बादशाह हसनपुर (दिल्ली के ४७ मील दक्षिण, जमुना के दाए' 
तट पर) के निकट पहुंच गया। अब्दुल्ला खा एक बडी सेना के साथ छ मील ऊपर 
बिलोचपुर के स्थान पर आ पहुंचा था। उसके साथ इब्नाहीम भी था जिसे उसने 
दिल्‍ली मे बादशाह घोषित कर दिया था। आधी रात के बाद मुहम्मद शाह ने सेना 


]. महाराजा सुजानसिह के 7 व 28 नवम्वर [720 के, राजा रन्द्रसिंह का सं- (77 का व 
ज्ञु गन्तरि न 4 सं. [777 के पत्र, जन आ+ । 
महाराव अर्जु नसिद्द का कार्तिक सुदी 
2. उपरोक्त बत्तान्त के लिए कासिम, 5 (७), शिवदास, 50 (बी), 5 (ए), इरविन, 2, 
पु 68-69, फर्मान 25 अक्ट्ूवर, ज- आ- व खफी खा) 2, १८ 920; शिवदास, 57 (वी)। 


१०० सवाई जयरसिह 


व्यवस्थित की । इस बारे मे शिवदास ने जी आंकडे दिए है उनके अनुसार सेना मे 
कुल १.१०,००० सैनिक थे। जब बादशाह देहली से हुसेतश्नली के साथ रवाना हुआ 
था तव उसके साथ कुल ५०,००० सैनिक थे। हुरेनश्नली की हत्या के वाद और 
टोडा से दिल्‍ली की ओर बढते हुए मार्ग मे अनेक सैसिक भाग गए थे । इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि जयसिह ने बादशाह के पास काफी बड़ी फौज भेजी थी । 


३-४ नवम्बर को लडे गए युद्ध मे, जिसमे तोपो का निररयिक भाग रहा, 
अब्दुल्ला खाँ हार गया और बन्दी बना लिया गया! । जीतने के बाद झाबेर की फौज 
के अनेक लोगो को बादशाह ने स्वय अपने हाथ से इनाम दिए? । कुछ दिन वाद जब 
जयसिह बादशाह से मिलने आया तो उसका बहुत सत्कार किया गया । 


वादशाह का जयसिंह को सलाह के लिए बुलाना 


अ्रव्दुल्ला खा की हार और उसके बन्दी बनाए जाने का हाल जयसिह को उसी 
द्वित मिल गया । चार दित पश्चात्‌ मुहम्मद असीन खां की शिकायत पर बादशाह ने 
जयसिह को एक आदेश भेजा जिसमे उसके समय पर न पहुंचने पर थोड़ी अप्रस- 
पस्‍्तता प्रदर्शत की गई थी । परन्तु वादशाह ने उसे तुरन्त आने को लिखा जिससे 
साम्राज्य की अनेक समस्याओ्रो के बारे से उससे सलाह ली जा सके 7 । 


जयतिह का बादशाह हारा सत्कार, जिजिया पुत्र: बंद किया जाना 


११ नवम्बर को जयसिह दिल्‍ली के निकट पहुंच गया। बादशाह ने नए 
वजीर मुहम्मद अ्रमीन खा व उसके पुत्र को जयसिह के डेरे पर जाकर स्वागत करने 
के लिए भेजा । शाम को जयसिंह व अमीन खा एक ही हाथी पर बैठ कर शहर मे 
आए | दरवार मे जयसिंह ने बादशाह को १००० असर्फी व १००० चादी के सिक्के 
भेट किए । वादशाह ने उसे हाथी, मोतियों की माला, जडाउ जमघर श्ादि अनेक 
उपहार दिए । उसके सवार पद मे ४००० की वृद्धि की गई और- २,००००००० 
दाम उसे इनाम में भी दिए जाने के लिए आज्ञा जारी की गई, परल्तु उसने नम्जता- 
पूवक ये लेने से इकार कर दिया* । उसके तथा राजा गिरधर बहादुर के 
कहने से वादब्ाह ने जिजिया भी माफ कर दिया जो हाल ही मे मुहम्मद अमीन खा के 
कहने पर लगाया था। जयसिंह ने यह सब वृत्तान्त महाराणा को लिखा । महाराणा 
ने २७ दिसम्बर १७२० के पत्र मे जयसिंह को जिज़िया बन्द करवाने के लिए हादिक 


। उपरोक्त इत्तान्त शिवदास, 58 (ए०)-59 (एो, कासिम, !3 (बी), 5 (बी), खफी खा; 
2, पृ. 920, इर्‌विन, 2, पृ. 33-82, 85-93, एर आधारित्त है । 

2 बकाया, !0 नवम्बर [720, ज्ञ. आ- । 

2. सियाहा बकाया, 5 लवम्वर [720, ज. आ , फर्मोन 9 नवम्बर !720, ज ञञ | 

सियाह्य एजूर, दफ्तर बझाया, ! नदम्पर, दष्तर झोमवार, 24, 25 नवम्बर !720, को 

शदशाह मुःगन्‍्मदक्याद के बारे से उल्लेयस । 


सवाई जयसिह १०१ 


बधाई दी । महाराणा ने लिखा कि उसके (जयसिह के) बुरे दिन बीत चुके है भ्रौर 
अ्व भारय ने फिर पलटा खाया है। यह उसके (जयसिह के) धर्म व कर्म का ही 
परिणाम है* । 

जिन दिनो सैयदों के विरुद्ध सघर्ष जोरो पर था, जयत्तिह ने अपने परिवार व 
विजयसिंह को उदयपुर भेज दिया था। श्रब जयसिह ने उन्हे भिजवाने के लिए 
महाराणा को लिखा | ये लोग १२ जनवरी १७२१ को उदयपुर से विदा हुए । 
सेयदों के उह्कर्ष-फाल का महत्व 

हसनपुर के युद्ध के साथ ही सँयदो का युग समाप्त हो गया । सैयदो ने उदार 
नीति का अनुकरण किया, हिन्दुओं को प्रशासन मे उचित भाग लेने का ग्रवसर दिया 
झौर मसबदारो के सभी वर्गो को सतुष्ठ रखने का प्रयास किया । उनका हृष्टिकोश 
घम्म व जाति के सकी दायरे मे सीसित नही था झौर उनमे सबल केन्द्रीय शासन 
देने की क्षमता भी थी। वे दरबारी दलो को अपनी उदार नीति से काबू मे रखना 
भी चाहते थे । परत्तु प्रारम्भ से ही उनके व बादशाद फरुखसियर के बीच मतभेद 
व एक-दूसरे के प्रति दुर्भावना व सदेह बढते चले गए जिनसे सारा राजनंतिक 
वातावरण दूषित हो गया श्रौर प्रन्‍्त मे वादशाह के पद व प्रतिष्ठा को भारी धक्का 
पहुँचा । इस काल में ईरानी मसबदारों की पार्टी का प्रभाव एकाएक ही समाप्त हो 
गया श्रौर मराठो का उत्तरी भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में 
विकास भ्रारम्भ हो गया । साथ ही सैयदो के श्रन्त से यह स्पष्ट हो गया कि बादशाह 
के सम्मानित पद से जो खिलवाड करने का प्रयास करेगा वह अपने लिए श्रसीमित 
विपत्तियाँ श्रामत्रित करेगा । 


जयपिह के उत्कर्ष-काल का आरभ्भ 

सैयदो के पतन के साथ ही जयसिंह का राजनैतिक प्रभाव तेजी से बढने 
लगा और कुछ ही वर्षों मे घह देश के सबसे प्रमुख व प्रभावशाली ध्यक्तियो मे से एक 
बन गया । राजपुताने मे बिना उसकी सलाह के फूछ नहीं होता । वह शीघ्र ही राज- 
पृत हितो का सर्वेमान्य प्रतिनिधि माता णाने लगा । राजपूताने के ही नही मालवा व 
बुन्देलखण्ड के शासक भी अपनी समस्याएँ सुलझाने मे उसकी सलाह लेते श्रौर अपने 
एतो की रक्षा के लिए उस पर निर्भर रहते थे । जब इन राज्यों पर मराठो के बढते 
हुए प्रभाव की छाया पड़ने लगी तो वे अपने अस्तित्व के लिए जयसिंह पर शौर 
अधिक निर्भर रहने लगे । १७३४५ के बाद तो मराठे भी जयरसिंह को विशेष आदर द 
महत्व देने लगे थे । इसका विस्तृत बर्णंन हम श्रागे करेंगे । १७२० से जयसिंह का 
जो अपूर्व उत्कर्ष आरम्भ हुआ वह हद त गति से बढता गया । 


. महाराणा-जयसिंह, 27 सितम्बर 720, ज- आ + इरविन, 2, १० 03। 


अध्याय ८ 


सहत्वपूर्ण दस वर्ष (१७२०-३०) 


श्रजीर्तावह का मुहम्मदशाह के शासम काल से प्रथम विद्रोह 


मुहम्मद शाह के शासन काल के प्रारम्भ में ही महाराजा श्रजीतर्तिह का 
विद्रोह हुआ । यह पिछले कुछ महीनों की घटलाश्नों की प्रतिष्वनि सी प्रतीत हुई । 
जब अजीतसिंह ने सुना कि उसे प्रजमेर व गुजरात की सूबेदारी से हटा दिया गया 
है (२१ जिलहिज्ञ) तो वह ३०,००० सैनिकों के साथ नए सूबेदार, खानदौरा के 
भाई मुजफ्फर खा, को रोकने के लिए प्जमभेर पहुँच गया। श्रजीतर्सिह को इन 
सूवो से हुटावे का कारण उसकी घंयदों कै साथ प्रत्यधिक घनिष्ठता व पिछले दो-तीन 
महीनों मे दादशाह के प्रति उसका थ्मुतापूर्रां रा था। दिल्‍ली मे सभी मसबदार 
प्रजीतर्सिह के विरुद्ध अभियान झा ग्रधालत करने मे हिचकिचा रहे थे। शुडामण 
का पुत्र मोहकमर्तिह भी भ्रजीतसिद्न सै जाकर मिल गया था। कुछ ही दिन बाद 
उचीतर्सिह का पुत्र अभयर्भिहू १९,००० ऊंट सवारो के साथ नारनोल, श्रलवर, 
तिजारा व प्रन्य कस्बो को बूटता हुभ्ना दिल्‍ली से १६ मील दूर अल्लाहवर्दी की 
सराय तक श्रा पहुँचा ।7 


सभवत सुहम्मद अमीन खा की मृत्यु के बाद निजाम की वजीर के पद पर 
नियुक्ति व जनवरी १७२२ के ब्नन्त तक निजास के दिल्‍ली के निकट पहुँचने का 
समाचार सुनकर अजीतमसिह ने कुक्त जाना ठीक समझा । उसने बादशाह को लिखा कि 
जब हैदर कुली खा गुजरात का यूबा लेने आया तो उसने हैदर कुली को तुरन्त वहाँ का 
चाज सौप दिया था और यदि मुजफ्फर खा भी श्राता तो वह श्रजमेर का सूबा उसे 
सौप देता । परन्तु मुजफ्फर खा अजमेर तक पहुँचा ही नहीं । नारनोल व अन्य तगरो 
पर हमले के लिए मेवातियों को दोपी ठहराते हुए उसने बादशाह के प्रति अपनी 
भक्ति के बारे में श्राश्वासन दिया और दरबार मे श्राने के स्थाःछ पर जोधपुर रहते 
हुए ही बादशाह की सरकार की दविनो-दिन उन्नति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते रहने 


१. शिवदास, पत्र 70 बी-5, खाफीखां, 937, इरविन्न, 2, पृ० 08, रॉड, 2, १० 70 । 
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की श्रनमति माँगी । शासन काल के श्रारम्भ में ही मारवाड के श्रियान मे न उल मे 
कर और खानदोरा के सरकार की खराब प्राथिक स्थिति के तर्क को "वीकार करते 
हुए बादशाह ने भ्रजीतसिह को क्षमा करना ही उचित समभा ।7 


जर्यासह का जाटों के विरुद्ध दूसरा प्रभियान 


इन दिनो अजीतसिह के विरुद्ध श्रतियान के लिए दिल्‍्ती में जो तैयारियाँ की 
गई, जयसिंह ने उनमे कोई भाग नही लिया | कुछ महीने पश्चात्‌ उसे चूडामणा के विरुद्ध 
जाने को कहा गया । चूडामण सैयदो के गुट के श्रतरग सदस्यों मे से था । हंसनपुर 
के युद्ध मे उसने बादशाह की सेना के पीछे की शोर श्रकस्मात्‌ आ्राक्ततण कर सेयदो 
के प्रति अगती मित्रता का परिचय दिया था। उसने भश्रजीतसिह के विद्रोह के समय 
उसे सहायता दी थी श्रौर उसके कुछ समय बाद बुदेलो को इलाहाबाद के नायव 
सूबेदार के विरुद्ध भडकाया था। कुछ दिन पूर्व उसके पुत्र ने आगरे फे सूत्रेदार 
सादत खा के नायब नीलकठ नागर की एक जाट गाव को लूट कर झ्ाते समय हत्या 
कर दी थी । चूडामण को दवाने के लिए पहले तो सादत खा को भेजा गया, परन्तु 
वह कुछ नही कर सका तो यह कार्य सवाई जयस्विहु को सौपा गया ।* 


जयसिह अपने दूसरे व अन्तिम जाट अभ्रभ्रियातव के लिए आगरे का 
सूवेदार बनाए जाने की घोषणा (सितम्बर १७२२) के बाद दिल्‍ली से रवाना 
हुआ |? उसके साथ राजा गिरधर बहादुर, भ्रोरछा का उद्योतर्तिह, कोटा का 
महाराव श्रजु नसिह व अनेक मंसबदार नियुक्त किए गए जिससे सेना की कुल संख्या 
५०,००० तक हो गई। उसे पर्याप्त संख्या मे तोपे व अ्रन्य सामान दिया यया व्‌ 
खर्चे के लिए दो लाख रुपये भी दिए गए। 


जयसिह के थूरा पहुँचने से पहले ही चूडामण से गृह कलह से तग आकर 
श्ात्महत्या कर ली थी ।$ इससे जयसिह का काम आसान हो गया । कुछ समय पूर्व 
चूडामरण ने अपने भतीजे बदर्नाधह को नजरबंद कर दिया था, परन्तु बाद मे प्रोर 
जाद नेताश्रो की सिफारिश पर उसे रिहा कर दिया था । बदनतिह भाग कर आगरे 
मे सादत खा से मिला । २१ सितम्बर को जब जयपिह धूण की तरफ बढ़ रहा 


शिवदास, पत्र 03-84 “बी?, सीकर, !, पृ. 23; इरविन, 2, पृ. -2। 
इरविन, 2, ए- 42. । 
फरमान, कपटद्वारा कागजात, न॑ 36/० जयसिह को म 
शिवदास, 76 (०), श्रविन, 2, पृ 22॥ 
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थुरा की फौजदारी भी दी गई थी। 
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था, वह श्राकर उससे (जयसिह) मिला । ड्योढी पर राजा अ्रयामल (आबेर का 
दीवान), ठाकुर दीपसिह, ठाकुर मोहनसिह नाथावत व वुद्धसिह ने उसका स्वागत 
किया और उसे अन्दर के दीवानखाने में ले आए। जब महाराजा श्रन्दर से 
निकल कर आया तो बदनसिह ने कदमपोसी की एक घोडे का साज भेट किया और 


उसे स्वीकार करने का आरायह किया ।7 


धूगा किले के पास पहुँचने पर जयसिंह ने चारो ग्रोर के जगल को कटवा 
कर तोपों को क्रिछे की ओर बढाने की श्राज्ञा दी । श्रनेक वार जाटो ने जयसिह के 
इन प्रयत्नों को विफल करने दी कौशिण की परन्तु हर वार उन्हे पीछे हटना पडा। 
लगभग डेढ माह में धृरा के निकट की दो गढ़ियो को अ्रच्छी तरह घेर लिया गया । 
नवम्बर के महीने में एक राठौड़ सेना के जाटों की मदद के लिए आने की झ्राशका 
उत्पन्न हो गई परन्तु यह सेना जोबनेर (जयपुर से २६ मील उत्तर-पर्चिम) से लौट 
गई | जब चूडामण के पुत्र मुहफमसिह ने देखा कि किले को बचाना कठिन है तो 
वह वारूद के ऊखीरे मे आग लगाकर भाग निकला ।* 


किले में काफी मात्रा में नगदी, जवाहिरात हथियार आदि मिले जिन्हे 
जयसिह ने दिल्‍ली भिजवा दिया । परन्तु किले की विजय से कही अधिक महतत्त्पूर्ण 
मुगलो से मान्यता प्राप्त जान्तिप्रिय जाट शक्ति की स्थापना थी । दीधेकाल के बाद 
इस प्रदेश में लूट खसोट बन्द हुई और मुगल सेनाओ द्वारा गावों की बर्बादी और 
निर्धन किसानो का विनाग समाप्त हुआ। दिल्‍ली और आगरा के बीच शाह राह 
पर अब पथिक व व्यापारी निश्चिन्त होकर श्रा जा सकते थे। बदनसिह जाट के 
योग्य नेतृत्व में जाटो ने हर क्षेत्र में प्रगति की और उन्हे वे सब लाभ प्राप्त हुए 
जो एक वेधानिक शक्ति के अन्तर्गत व्यवस्थित शासन मे सहज ही उपलब्ध होते है | 
२३ नवम्बर, १७२२ को वदनसिह ने जयसिह को अपना सर्वोपरि मानकर एक 
समभौता किया । इस श्रवसर पर जयसिह ने बदनसिंह को पगडी पहनाई और उसे 
निशान, तगाडा, पचरगा ध्वज व ब्रजराज की उपाधि दी । १९ जूब को बदनसिह 
ने एक समभौते पर हस्ताक्षर किए जिसमे उसने दरवार (जयसिंह) की सेवा करने 
व ८३,००० रुपये प्रति वर्ष पेशकश देना स्वीकार किया? | वह अनेक वार जयसिह 
के दशहरा दरवारो मे उपस्थित हुआ और जयपुर के अन्य ठाकुरो की भाँति सवाई 


दस्तूर कोमवार, 7, पृ. 435॥ ह । 
उपरोक्त इत्तान्त के लिए खफीखां; 245, सीभर, 7, ए. 259, पंचोली रायचन्द-सवाई 


जयसिदद, 28 अक्टूबर |722, ज आ.- राठोड सेना विजयराज मंडारी की अध्यक्षता में 
थी जादों ने महाराजा को तीन लाख रुपये अ्गाऊ व सेना का रोज का व्यय देने का वचन 
दिया था । 

3, कृपटद्वारा कागजात न. 73। 


न 


१०४ सवाई जयसिह 


जयसिह के नव निर्मित नगर जय नगर में उसने गपने लिए एक हवेली भी बन- 
वाली । उसने राजा कहलाने की अपेक्षा ठाकुर और बाद में राव की पदवियों से 
ही सतोष किया । 


बदनसिंह ने जयसिंह के साथ घतिष्ठ सम्बन्ध वरावर बनाए रखे श्रौर उसे 
पूर्ण आदर दिया । १७३८ में बदनसिंह ने अपने पुत्र सूरजमल के साथ एक जाट 
दस्ता भेजा जिसने जयसिह के वे पुत्र ईएवरी सिह के साथ निजाम के वाजीराव 
पेशवा के विरुद्ध भोपाल अभियान में साग लिया । अगले वर्ष जयसिह ने बदनसिह 
को परगना खीरी में भेवो के विद्रोह को दवाने के उपलक्ष में एक खिललत प्रदान 
की? । तत्कालीन पत्नो मे उसका जयसिह से मिलने का अ्रन्तिम उल्लेख ५ फरवरी 
१७४१ का है । जयसिंह डीग मे था और वहाँ से बदनर्सिहू के शिविर मे गया । इस 
झवसर पर बदनसिंह के लिए तत्कालीन कागजो में पहली बार राव की पदवी श््युक्त 
की गई है। यह हम देख चुके है कि १७१३ में चूडामण को भी फरू खसियर ने राव 
की पदवी दी थी । बदनसिह की ७ जून, १७५६ को मृत्यु हुई । उस समय तक उसने 
राज्य का भार अपने पुत्र सूरजमल को सौप दिया था। डीग, वायर, साहर श्रादि में 
उसके बनवाए हुए महल व बाग आदि उसकी सूभ-बूक व कलात्मक रुचि का पर्याप्त 
परिचय देते है ।१ 


श्रजीर्तासह का दूसरा विद्रोह 


ग्रजीतसिह की नाराजगी पहले से ही चली आ रही थी । मार्च १७२२ से 
बादशाह की पुन्' श्रधीनता स्वीकार करने व अजमेर का सूबा वहाल किये जाने के 
बाद भी अ्रजीतर्सिह मुगल सरकार की अवज्ञा करने पर तुला हुआ था । पहले तो 
उसने जाटों की सहायता के लिए फौज भेजी जो किसी कारणवश जोबनेर 
से वापस बुलाली गई । फिर थूण के पतन के बाद उसने चूडामण के पुत्र मुहकमार्सह 
को अपने यहाँ झ्राश्रय दिया । इन पर मुगल सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की । 
परन्तु जब॒ ६ जनवरी १७२३ को उसने नाहर खा, रुहेल्‍ला खा व उनके साथ के 
छब्बीस अन्य लोगो की ह॒त्या करवादी तो मुगल दरबार मे क्रोध की लहर दौड गई 
ओर अ्रजीतर्सिह के विरुद्ध तुरन्त सेना भेजने की तैयारी की जाने लगी । अभियान 
का नेतृत्व इरादतमद खा को दिया गया और ५०,००० सैनिक व अनेक प्रमुख 
अफसर उसके साथ नियुक्त कर दिए गए। जयसिह व उसकी सेना इस समय थूणा के 
पास थी । जयसिंह को श्रकेले अथवा उसके साथ के अफसरो (मुहम्मद खा बहादुर, 
राजा गिरधर बहादुर, राजा गोपालसिह, याजिद खा मेवाती आदि) के साथ नारनौल 


. स्थाह वकाया कागजात, दस्तूर कोमवार, 0, पृ, 220। 
2 दस्तूर, 8, प्‌ 44], 444। 
३, कानूनगो + पृ, 63--64॥ 
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पहु चने को कहा गया । वादणाह ने जयसिह से उसके पुत्र शिवसिह के विवाह को 
स्थगित करने को भी लिखा । जयसिह इस अभियान में भाग नही लेना चाहता था 
और अनेक वार कहे जाने पर ही वह अजमेर के लिये रवाना हुआ जहाँ वह जून के 
आरम्भ में पहुचा ।! 
इरादतमद खा फरवरी के अ्रन्तिम सप्ताह में दिल्ली से चलकर मई के अच्त 
में साभर पहुँचा । उसके आगे बढने पर भ्रजीतर्सिह साभर से पीछे हट गया । तारा- 
गढ़ के किले में कुछ सैनिको को छोड वह अजमेर से भी पीछे हट गया । किले का 
घेरा डेढ महीने तक चला । इस बीच मे शाही दरबार से जयसिंह के पास अनेक बार 
यह लिखा झ्राया कि वह किसी न किसी तरह श्रजीतर्सिह को समाप्त करदे | परल्तु 
जयसिह ने इसमे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई श्रौर इसके लिए बादशाह ने उससे 


नाराजगी भी प्रकट की ।2 


वास्तव में जयसिह का दूसरा ही इरादा था । उसने श्रजीतसिह को पत्र भेज 
कर आग्रह किया कि वह्‌ मुगल सरकार से समझौता करले ओर वीटली से अपने 
सेनिक बुलाले । जयसिंह ने अपने दीवान राजा अयामल व कुछ ठाकुरो को तारागढ 
(वीटली) भे ठाकुर अ्रमरसिह राठौड के पास भेजा । अन्त में यह तय हुआ कि राठौड़ 
अपना भंडा फहराते व नगाडे वजाते सम्मानपूर्वक किले से चले जाए गे और उन्त पर 
श्राक्ररण नही किया जायगा । जब राठौड़ फौज वीटली को खाली कर गईं तो हैदर 
कुली खा ने किले की चाबी वादशाह के पास भेज दी (२६ जुलाई) । १३ अगस्त 
के पत्र मे महाराणा ने जयसिंह के शान्ति वार्ता के प्रयत्तो की सफलता के लिए 
प्रशसा की और आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही महाराजा अजीतसिह के विरुद्ध मुगल 


अभियान समाप्त हो जाएगा ।* 


इसी बीच श्रजीतास॒ह मेडता (जो शाही नियत्रण में था) को लुटता हुआ 
पश्चिम की ओर चला गया । परन्तु जब उसने देखा कि शाही फौज मेडता की श्रोर 
बढ रही है और उसे कही से कोई सहायता मिलने की संभावना नही है तो उसने 
अपने बड़े पुत्र श्रभयर्सिह को सवाई जयसिह के पास भेजा जिससे वह (जयपिह) 
हैदर कुली खा से बातचीत तय करादे । अ्रभयसिह ४ दिसम्बर, १७२३ को मेडता से 
१४ मील दूर रीया गाव आया जहां शाही सेना का पडाव था और सीधा जयसिंह 
के पास गया । जयसिह उसे हैंदर कुली खा, इरादतमद खा मुहम्मद खा, बगश आदि से 
मिलाने के लिए ले गया । लम्बी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि भ्रभयसिह इरादत- 
सद खा के साथ दिल्‍ली जाएगा | इन शर्तों की स्वीकृति श्रा जाने पर शाही सेना वापस 


_, इरविन,2,प 2-3, फरमान, 0 फरवरी 7723, ज- झा ।7 
2. इरविन) 2, पृ. 3-4, फरमान 20 जुलाई 4723, जन आ. | 
3. महाराणा-जयसिंह, !3 अगस्त 7723, ज, आ« । 
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लौट पडी । सेना ८ अप्रेल, १७२४ को साभर पहुंची । यहाँ से जयसिह श्रावेर की शोर 
चला गया और इरादतमद खा अ्रभयसिह के साथ दिल्‍ली की ओर रवाना हो गया । 
बादशाह अभयसिह से श्रच्छी तरह मिला परन्तु उसे अपने पास रोक लिया ।* 


१७१० के वाद भ्रजीतसिह का यह तीसरा विद्रोह था और बादशाह मुहम्मद 
शाह के शासनकाल में दूसरा । यह विद्रोह बिल्कुल निरर्थक था और इससे उसे किसी 
प्रकार का लाभ नही हुआ । सच तो यह है कि अजीत सिह के विद्रोहो, अ्रस्थिर नीतियो 
व विश्वासघात का यदा-कदा सहारा लेने के कारण मुगल सरकार का उस पर से 
बिल्कुल विश्वास उठ गया । यदि अजीतसिह अपनी नीत्तियों में इतनी श्रस्थिरता त 
रखता तो वह जयसिंह की सहायता से सैयदों के पतन के वाद भी अपनी स्थिति 
यथावत रख सकता था। परन्तु उसने अ्पत्ती शक्ति का प्रदर्शन कर अपना काम 
मिकालना चाहा और इसमे वह असफल रहा । उसकी सन्देह करने की व अत्यधिक 
उत्ते जित हो जाने की प्रकृति से उसे अनेक वार हानि उठानी पडी । उसकी नीतियाँ, 
ग्राचरण व व्यवहार वहुधा अतिरेक की सीमा पार कर जाते थे और श्रद्रदर्शिता 
के अनियत्रित आवेग मे वह अनेक बार ऐसी भूले कर बैठता था जिनसे वह बिना 
किसी प्रयत्न के बच सकता था ! 


जर्यासह्‌ के कोटा के साथ सम्बन्ध 


हम यह देख चुके है कि फरू खसियर के भ्रपदस्थ किए जाने के बाद सैयदो 
के कहने पर महाराव भीमसिह ने वू दी पर भ्रपता अधिकार जमा लिया था । परन्तु 
नवम्बर, १७२० तक सैयदों का पतन हो गया और जयसिह ने बृदी पुत महाराव 
वुद्धसिह को दिलवा दी । १७२० के बाद जयसिंह की कोटा-वबू दी के प्रति नीति की 
सतर्कतापूर्वंक जाँच करने की आवश्यकता है । यह बहुधा कहा गया है कि जयसिंह 
हाडौती को अपने मातहत करना चाहता था और महाराव बुद्धसिह को वूदीसे 
अपदस्थ करने के लिए उसकी कट्ठु आलोचना की गई है? । आगे के पृष्ठो में यथा 
स्थान जयसिंह के कोटा-बू दी के साथ सम्बन्धों की विवेचना की गई है। यहाँ केवल 


जून, १७२० में महाराव भीमसिह की मृत्यु के बाद कोटे के साथ उसके सम्बन्धों के 
बारे में सक्षेप भे लिखेंगे । 


भीमसिह की मृत्यु के वाद उसका बडा पुत्र अजुनससिह कोटा की गद्दी पर 
वैठा । महाराव अजु नसिह के जयसिह के नाम अनेक पत्र जयपुर ऐतिहासिक पत्र 
सग्रहालय मे सुरक्षित है जो उन् दोनो के बीच सौहार्दपूर्णं सम्बन्धो पर प्रकाश डालते 
हूं। अक्तूबर, १७२३ मे अजु नसिह की असामायिक मृत्यु के बाद उसके दो भाईयो- 
श्यामसिंह व दुर्ज॑त्साल (जो श्यामसिह से छोटा था) में कोटा की गद्दी के लिए लडाई 


. इरविन, 2, पृ 4, दस्तूर कोमवार, !8 | 


2. जैसे टाड 2, पृ. 44, मालवा, पृ. 79। 
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हुईं । यह बहुधा कहा जाता है कि जयसिंह व महाराव दुर्जनसाल के बड़े खराब 
सम्बन्ध रहे और बुद्धसिह को बू दी पुन. दिलवाने के लिए दुज॑नसाल श्रनेक बार 
जयसिह के विरुद्ध लडा | यह भी कहा गया है कि जयसिंह ने श्यामसिह का समर्थन 
किया था ।? परन्तु तत्कालीन पत्र इस विवरण से भिन्न वृत्तान्त देते है । 


सालिमसिह हाडा के ८ दिसम्शर, १७२३ के पत्र से ज्ञात होता है कि ७ 
दिसम्बर को जब इ्यामसिह श्रपनी फौज के साथ पालकरन पहुँचा तो दुर्जनसाल 
सीसवाली मे था। मालवा से लगभग १००० रुहेले भी झा पहुँचे थे और दोनो ही 
पक्ष इनको अपनी ओर करना चाहते थे। इनके श्रलावा दलेल खा भी भरा गया था 
और वह अश्रधिक पैसा देने वाले पक्ष का साथ देने को तैयार था। सालिमसिह के 
साथ दू दी की फौज दोनो राज्यो की सीमा पर थी। सालिमसिंह ने जयसिह को 
लिखा कि वह रहेले व पठानो को कोटा के आ्रान्तरिक भगडे मे हस्तक्षेप करने से 
रोके । ऐसा प्रतीत होता है कि जयसिह के सना करने पर ये लोग वापस लौट गए। 
१२ दिसम्बर, १७२३ के दिन दोनो पक्षों में युद्ध हुआ । इसमे दुर्जजसाल की विजय 
हुई और इ्यामसिह मारा गया ।” इसके वाद जयसिह व दुर्जेनसाल के आ्रापसी 
सम्बन्ध दिनोदिन घनिष्ट होते गए और १७२६-२७ में जब एक व्यक्ति ने अपने 
आ्रापको श्याम सिह कह कर कोठा में उपद्रव करता चाहा तो जयसिह ने दुर्जनसाल 
की सहायता की ।5 इससे यह प्रतीत होता हे कि जयसिह ने श्यामसिह को कोई 
सहायता नही दी थी, जैसा कि वहुधा कहा जाता है । 


जर्यासह व बु देले शासक 

इस समय के जयसिह के नाम छत्रसाल बु देला, ओरछा के उद्योतसिह 
दतिया के रामचद्र, हिरदे साह (छत्रसाल का पुत्र) आदि के लिखे बीसियो पत्र 
मिलते है श्रीर जयसिंह द्वारा उन्हे भेजे गए अनेक पत्र की नकले मिलती है जिनसे 
ज्ञात होता है कि उसके बु देल खण्ड के राजाश्रो के साथ बडे मैत्रीपूर्णो सम्बन्ध थे 
श्रौर वे लोग मुगल दरबार से सम्बन्धित अपने मामलो को बहुधा जयसिह के ही 
मारफंत तय करवाते थे । जब भी उन पर कोई विपत्ति आती या उनका आपसी 
भगडा भडक उठता अथवा मालवा व इलाहाबाद सूबे के मुगल अधिकारियों से 
उनकी टक्कर हो जाती, तो वे जयसिंह की सहायता व मुगल दरबार में उनके पक्ष 


पू ज्वा्ञक ज्ेक, ।, १. 338-39, वीर विनोद मे तो वहा तक लिखा (१ 40) है कि 
श्यामर्सिह की हार के वाद जयसिद ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया और 728 मे उसे 


फौज देकर महाराव दुर्जनसाल के विरुद्ध भेजा । 
2, सालिमसिह हाडा-सवाई जयसिह, 8 दिसम्बर, 723, ज आ । 


3. थ्रागे देखिए, प्र | 


(का 
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में समर्थेन के लिये उस पर निर्भर करते। घयर्िह व छत्रमाल के श्रारमस्भ गेद्ी 
प्रच्छे सम्बन्ध थे । हम १७०८-१० गे राजपूत संघर्ष के श्रारम्न में जयनिह के छू 
साल को लिखे पत्र का उल्लेस कर छुफे है. जिसमे उसने बु देलो को उनके क्षेत्र मे 
मुगलो के विरुद्ध संघर्ष छेंटने दे लिए लिया था| १७१० में राजपूतो वे मुगल सर- 
कार में समभीता करवाने मे भी छतराल वुदिला का राहयोग रहा था । १७१४-१६ 
में जब जयसिह मालवा का यूबेदार था तो बढ छद्साल के निय्रट सम्पर्क में आया। 
दोनो ने मराठो व पठानो के विरुट्ट अभियानों मे सक्रिय भाग लिया । ६७१६-३० 
में जयशिह ने सैयदो के विरुट्ट अपने जीवन मृत्यु सर्प के दिनो में छत्साल से बरा- 
बर सम्पर्क बनाए रखा भौर जयसिह के कहने प्रथु देलो ने राता गिरमर बदादुर 
की सहायता भी की ।? यद्यपि कभी-कभी उनमे प्रापरा में मननमुठाव दो जाता था 
परन्तु वह अधिक समय तक नही रहता था झौर उनके सम्बन्ध थीत्र ही सामान्य 
हो जाते थे । 


१७२० से अ्रपनी मृत्यु (१७३१) तक छत्नसाल को मुहम्मद या बगश से 
जूभना पडा । इसका यह कारण था कि पूर्वी वुन्देल सण्ड का बड़ा भाग इलाहाबाद 
सूबे मे था जो अ्रव्दुल्ला खा को पराजय के बाद बंगग को दिया गया था। मई 
१९२१ में छत्रसाल ने वंगश के एरच, कालपी थे भाडेर में नावव, दिछेर सा को 
हरा दिया। १० मई १७२१ के पत्र मे उसने जयसिह को लिखा कि जो पठान 
जमना पार कर गए थे, वो बच गए, परन्तु जो पैलानी की ओर गए वे मारे गए । 
कुछ दिन वाद ही एक दूसरी मुठभेड में दिछेर सा मारा गया | छतसाल ने जयसिंह 
को लिखा कि यह सव उसकी (जयसिह) इच्छानुसार हुआ है श्रौर यदि उस बारे में 
कुछ भंगडा खडा हो तो वह उससे निपट ले। जुलाई १७२२ भे छत्रसाल ने मडोबा 
से अपने दीवान रसिक राय को जयसिंह के पास वगश की समस्या के बारे मे सलाह 
लेने भेजा। अर ल १७२४ में चदेलो का पीछा करते हुए सादत खा जमुना पार कर 
छत्रताल की सरहद मे श्रा गया। छत्रसाल ने तुरन्त १३-१४ हजार सवार उसको 
आगे बढने से रोकने के लिए भेज दिए । १२ अप्रे ल, १७२५ के पत्र मे इसका विव- 
रण देते हुए उसने जयसिह को लिखा कि सादत खा जमुना पार कर वापस चला 
गया परन्तु वह बहुत छंटपटा रहा है। १७२४-२५ मे चाहते हुए भी बगश वु देलो 
के विरुद्ध कोई अभियान शुरू नही कर सका । इसका कारण यह था कि बु देलो की 
एक बडी सेना बघेलखंड मे डटी हुई थी। १७२७ मे जब हिरदे साह ने बधेलखण्ड 
ले लिया तो वंगश को बु देलो के विरुद्ध जाने का हुक्म मिला। जनवरी १ ७२७ मे 
उसने जघुना पार की | परन्तु मुगल सरकार इस क्षेत्र मे यथा संभव युद्ध बढाना 
नही चाहती थी। इसलिए बादशाह ने जयसिंह को छत्नसाल से पत्र व्यवहार कर 


. पीछे देखिए, पृ || 
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वीच वचाव करा देने के लिए लिखा |! कुछ दिन बाद छत्रसाल की श्राज्ञा पर 
हिरदेसाह ने रीवा वधेलों को लौटा दिया। इस मामले मे जयसिह व छत्रसाल के 
वीच कुछ अ्नवन हो गई | छत्रसाल को मालूम पडा कि जयसिंह ने वधेलखण्ड लेने 
के हिरदेसाह के प्रयत्न को बहुत बुरा माना है और उसमे (जयसिह) वबंगश को 
वु देलो के विरुद्ध भेजे जाने का समर्थव भी किया है। जब छत्रसाल ने उसके प्रत्ति 
जयशसिंह की उदासीनता की शिकायत की तो जयसिंह ने लिखा (१३ मार्च, १७२७) 
कि उनके सम्बन्ध मिर्जा राजा जयसिंह के समय से है । जब बधेलो का मामला उठा 
तो छत्रसाल को उसे सूचित करना चाहिए था। जयसिह ने लिखा कि उसके बारे 
में उनके (छत्रसाल के) मन मे किसी प्रकार की शका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए 
और उन्हे यह नही सोचना चाहिए कि वे दोनो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हे ।* 
छत्रसाल के ऐसे भी अनेक पत्र मिलते है जिनसे ज्ञात होता है कि वह राज- 

पूत राज्यों में होने वाली घटनाओश्रों मे वराबर दिलचस्पी छेते थे । छत्नसाल एक पत्र 
मे, जो १७२०-२३ के बीच का प्रतीत होता है, जयसिंह से श्रजीतसिह व बादशाह 
के बीच सुलह कराने पर बल देते है। १७२६ मे जब कोई व्यक्ति श्यामसिह बच 
कर कोटा में उपद्रव करने लगा तो छत्नसाल ने महाराव दुर्जनसाल से उसके बारे मे 
विस्तृत जानकारी मागी। परल्तु जयसिंह स्ववः कोटा को मदद कर रहा था और 
छत्रसाल वंगश से उलभे हुए थे। इसलिए जयसिह ने दुर्जेजबसाल को इस मामले के 

बारे मे छव्साल को न लिखने की ही सलाह दी । ?। 

जयसिह के छत्तसाल के पुत्र हिरदेसाह व राजा उद्योतरसिह (श्रोरछा), राव 

रामचंद्र (दतिया), पृथ्वीसिंह (सतहद्यी) से भी अ्रच्छे सम्बन्ध रहे। जयसिह बु देला 

राजाओो को छत्साल के वगश के विरुद्ध सघप मे पुरा सहयोग देने को प्रेरित करता 

रहता था । जिससे की वगश पूर्वी बु देलखड मे अपने पाव नहीं जमा सके ।* बु देले 

राजा यदा-कदा जयसिहु को उसकी सलाह, सहायता व समर्थत के लिए लिखते 

रहते थे ।!१ उनके जयसिह के नाम पत्र उनके श्रापस के सौहादेंपूर्णो सम्बन्धो का 


(. उपरोक्त बत्तान्त छत्रसाल के जयसिह को 0 मई 72, श्रावण बदि 2, सं 4779 
(!722), 2 अप्रेल 7725 के पत्र (ज आ ), भगवानदास, प्‌ 77, 82 व जयसिंह 
छत्रसाल के नाम फारसी पत्र (जनवरी-फरवरी 727) पर आधारित है । 

2, जयसिंह-छत्रसाल, ड्राफ्ट, 3 मार्च 727, ज- आ छत्रसाल अपने पुत्र के सेवा के 
जीतने के विरुद्ध थे । दिरदेसाह रीवा जीतकर अपना एक खतन्त्र राज्य बनाना चाहता 
था ।! (सगवानदास १, 082, टिप्पणी)। 

3 जयसिह-महाराव दुर्जनसाल, ड्राफ्ट खरीता, [5 फरवरी, 727, जे आ । 


4. सगवानदास, प्‌ 77. टिप्पणी 7। 

5. एक पत्र मे (आवरण [ ] स- !779), छत्रसाल ने जयसिह को लिखा कि वह पथ्वीसिह 
को राजा रामचंद्र के साथ मेत्रीपूर्ण संवध वनाए रखने की सलाह दे । राजा एथ्वीसिह 
8 मई 723 के जयसिद्द के नाम पत्र मे लिखता है कि वह (जयसिह्) हिन्दुस्तान के समस्त 
राजाओं के सरदार है और वे सभी उसके प्रति श्रद्धाठ॒ है । 
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परिचय देते है। इन पत्रों में राजनीतिक घटनाओं से लेकर पूर्णतया निजी बातो के 
प्रसग भी मिलते है। जैसे एक पत्र मे जयरगिह नील कमल के वीज भेजने के लिए 
लिखता है या छत्रसाल बु देला उसके लिए घोड़े लाने वाले व्यापारियों को मार्ग मे 
आवश्यक सुविधाएँ दिलवाने के लिए जयसिह को पत्र भेजता है | ये सभी पत्र जय- 
सिह व बु देलो के वीच मेत्रीपूर्ण सम्बन्धो के परिचायक हे । 

जयसिह व नरवर 


जयसिह ने नरवर की भी समय-समय पर सहायता की । यद्यपि राजा गज- 
सिंह सैयदों के प्रमुख समर्थकों मे से था, उसकी निजाम के विरुद्ध युद्ध मे मृत्यु के 
बाद जयसिह ने उसके पुत्र छत्तसिह का वराबर समर्थन किया। राजा छत्नर्सिह को 
गाहाबाद परगना मिला था। १७२३ में देवीसिह ठठेरा ने, जिसकी शाहाबाद के 
महलो मे कुछ जमीन थी, धिराजसिह खीची (वजरगगढ़) की सहायता लेकर नर- 
वर से भगडा किया। छत्नसिह ने तव जयसिह से धिराजसिंह को ढढेरों की सहायता 
न करने के लिए लिखने को कहा ।? इस भाँति दिसम्बर १७२४ में वगश के श्रला- 
पुर मे श्रमीन पीर खा सात हजार पठानो को लेकर नरवर के विरुद्ध आया परल्तु 
नरबर के दीवान खाडेराय ने उसे भगा दिया । ६ जनवरी, १७२४ के पत्र मे छत्त- 
सिंह ने इस घटना का विवरण जयसिह के पास भेजा और निवेदन किया कि वह 
(जयसिह) मुहम्मद खा बगण को लिख दे कि गलती पीर खा कि ही थी ।* ये हमे 
छोटी घटनाएं लगती है परन्तु इस छोटी रियासतो के लिये इनका बडा महत्व था 
झ्ौर जयसिह का उनके पक्ष में एक शब्द भी बहुधा उनकी समस्या हल कर 
देता था। 

कुछ वर्ष वाद जयसिंह ने नरवर को वडी विकट स्थिति में से उभारा। 
१७२७ के अन्त में सैयद नजमुद्दीतअली खा (जिसे हाल ही मे ग्वालियर, रानोद व 
गाहाबाद की फीजदारी मिली थी) ने तरवर मे उत्त जमीदारों को बसाना शुरू 
कर दिया था जिन्हे छत्रसिह ने निकाल दिया था। इससे लडाई भडक उठी। 
अक्टूबर १७२७ में नज्मुद्दीत अलीखा, निजावत अलीखा, शाह अ्लीखा, राजा 
पृथ्वीसिह वु देला व दलेल खा पठान के साथ श्राया और नरवर को घेर लिया। 
0 दो सप्ताह मे ही नरवर की स्थिति विगड गई। ११ नवम्बर के पतन्न मे 
खाडेराय ने सहायता मागते हुए जयसिंह को याद दिलाया कि जब राजा गजरसह 
की मृत्यु (जुन १७२०) के वाद मुहम्मद अमीन खा ने नरवर को हानि पहुँचाने का 
प्रयत्न किया था लव भी महाराजा (जयसिंह) ने उन्हे बचाया था। नवम्बर के ञ्रन्त 
तक नरवर की स्थिति और बिगड़ गई । २८ नवम्बर के पत्र मे खाडेराय ने जयसिह 


। राजा छत्नर्िह का जयसिंह को पत्र 0 जनवरी 724, ज. आ । 
2. छत्रसिह-जयसिह, ) जनवरी 724, खाडेराय-जयसिह, 3 जनवरी 724, ज. आ-। 
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को लिखा कि यदि मदद तुरन्त नही आई तो किले प्ले स्त्रियों को जौहर करना 
पड़ेगा । उसने लिखा कि महाराजा खानद्दौरा से नज्पुद्दीग अली खा के नाम नरवर 
का घेरा तुरन्त हटाने के लिए लिखवाए | जयसिह ने तुरन्त एक फौज रवाना 
करदी जिसके पास आते ही, जैसा राजा छत्रस्चिह ने २४ जनवरी, १७२८ के पत्र मे 
जयसिंह को लिखा, शत्र बिना नगाडे बजाए भाग खडे हुए? । 


इस प्रकार उन राज्यों की बार-बार सहायता करने से मुगल दरबार में 
जयसिह इनके हितो का प्रवक्ता स्वीकार किया जाने लगा और इन राज्यो के आपसी 
फेगडो मे उसकी मध्यस्थता स्वीकृत की जाने लगी । सच तो यह है कि इस समय 
ऐसी कोई हिन्दू शक्ति नही थी जो जयसह की सहायता अथवा मध्यस्थता की इच्छुक 
ने थी और जो मुगल अथवा मराठो के साथ उनके सवंधों मे उसकी सलाह अथवा 
मदद न लेती थी । 
महाराजा श्रजीर्तासह की हत्या, प्रभयसिह पर इस कार्य के लिए 
मुगल दरदार सें दबाव 

हैं हम देख चुके है कि अजीत रिह द्वारा अधीनता स्वीकार करने के बाद 

अभयसिह इरादतमद खा के साथ दिल्‍ली चला गया था जहाँ बादशाह ने उसे अपने 
पास रोक लिया था। कुछ दिन वाद २३ जून, १७२४ को जोधपुर में महाराजा 
अजीतर्सिह की उनके शयन कक्ष में उन्ही के छोटे पुत्र बख्तसिह ने अपने बडे भाई 
अ्रभयसिह के कहने पर हत्या करदी | जसे ही श्रजीतर्चिह की हत्या का समाचार 
दिल्‍ली पहुँचा, अभयसिह को जोधपुर का राजा स्वीकार कर लिया गया । बादगाह 
ने अभयर्सिह को ७०००/७००० का मसब व राज राजेश्वर का खिताब दिया। 
साथ ही नागौर, केकडी, फूलिया श्रादि परगने जो १७२३ मे जब्त क्रिए गए थे। उसे 
दे दिए गए ।* जयसिंह इस समय आगरा में था। ५ जुलाई को उसने अरभयर्थिह के 
राजतिलक के अ्रवसर पर कुछ उपहार भेजे। श्रगले कुछ दिनो में यह स्पष्ट हो 
गया कि महाराजा अ्रजीतर्सिह की हत्या के कारण मारवाड में व्यापक अ्रसन्तोप है 
और भझ्भयसिंह व बख्तसिह का वहाँ कटा विरोध होगा। सभवत जयथिह की 
सहायता की आवश्यकता को समझकर अभयसिह ने मथुरा पहुँच कर जयसिह की 
पुत्री से विवाह भी कर लिया (१ अगस्त, १७२४) । ऐसा कहा गया है, ओर इसमे 
सच्चाई प्रतीत होती हे कि बादशाह व उसके सलाहकारों ने श्रभयर्सिह पर उसके 





). उपरोक्त जत्तान्त खाबेराय के जयसिह के नाम 77, 28 नवम्बर, 22 दिसम्बर, 727 के 
पत्रों व छन्नसिह का 24 जनवरी, [728 के पत्र पर आवारित है। खाडेराय ब्राह्मण मथुशा- 


लाल का पुत्र नरवर का दीवान था । 
2. बीर विनोद 2, प्‌ 842, ओका, जोधपुर, 2; १. 000 | 
3 ओमा, जोवपुर 2, पृ. 605, इरविन, 2, ( 75॥ 


११२ सवाई जयसिंह 


पिता की हत्या करवाने के लिए बहुत दवाव डाला । श्रभयसिह से कहा गया कि 
पिछले वर्षों मे अ्रजीतर्तिह के कार्यो व आचरण के कारण वादगाह उसे जोवपुर 
से हटाने के लिए कटठिबद्ध है और यदि उसे (अ्भयसिह) जोधपुर का राज्य भोगना 
है तो वह श्रजीतर्ततिह को समाप्त करवा दे । उससे कहा गया कि यदि बादशाह त्ने 
जोधपुर खालसा कर लिया तो लडाई होगी झौर बहुत से राजपूत्त मार जाए गे। 
इसलिए महाराजा को खत्म करवा देना ही ठीक हे, वजाय इसके कि सेकडो राठौड 
मारे जावे । जव प्रभयसिह ने सकोच प्रदर्शित किया तो उससे पूछा गया कि क्‍या 
वह अपने पिता के जीवन को पितृ भूमि के हितों की अपेक्षा श्रधिक महत्व देगा ?? 


इसमे कोई सशय नही कि महाराजा अ्रजीतसिह की हत्या के कारण व्यक्ति- 
गत नही थे भ्रौर कामबर खा के यह कहने मे कोई सच्चाई नही है कि अपने छोटे 
पुत्र बख्तासह की पत्नी से अवैध रावधो के कारण बख्तसिह ने अपने पिता की हत्या 
की थी ।* बाद की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि इस काये मे वख्तसिंह व अ्रभयर्सिह 
दोनो का ही हाथ था। जैसा हम देखेंगे यह न केवल तत्कालीन पत्रो से स्पष्ट हो 
जाता है बल्कि उन दोनो मे अजीतर्सिह की हत्या के बाद वर्षो तक घनिष्ठ सवध 
रहने और वर्र्तासह को नागौर आदि दिए जाने से भी सिद्ध होता है । 


जर्यास॒ह के विरुद्ध आरोप का संदेहात्मक आधार 


जिन लोगो ने बादगाह व उसके प्रम्मुख सलाहकारों के कहने पर अभयसिह 
को उसके पिता की ह॒त्या करवा देने की राय दी, उनमे रघुनाथ भंडारी व जयसिंह 
का ताम भी आता है। परन्तु हम यह देख चुके है कि १७२० के वाद जयसिह के 
अजीतसिह के साथ अच्छे सबध हो गए थे और १७२३ मे अजीतसिह व मुगल 
सरकार में समभोता कराने मे उसने प्रमुख भाग लिया था। दूसरे, जय सिह ने हत्या 
आदि करवाने मे कभी उत्साह प्रद्भित नही किया था। १७१७ व १७२३ में क्रमश: 
चूडामरा जाट व अजीतसिह को किसी न किसी तरह समाप्त करने के लिए उसे 
कहा गया था परन्तु उसने इन सुझावों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी । इसलिए 
विना किसी विश्वस्त प्रमाण के निश्चयपूर्वेक यह कहना कठिन है कि जयसिह ने भी 
अभयसिंह को महाराजा श्रजीतसिह की ह॒त्या करवाने की सलाह दी थी । हम यह 
भी देखते है कि हत्या के बाद मारवाड मे सामान्य स्थिति पुन* स्थापित करने में 
महाराणा सप्रामरसिह व सवाई जयसिह ने मिलकर प्रयत्न किया था | यदि हत्या 
मे जयसिह का हाथ होता तो महाराणा जयसिह का साथ न देते । इस समय की 
भारवाड की स्थिति के बारे मे उन दोनो के अनेक पत्र मिलते है जिनमे उनका एक 


] 





जोवपुर ख्यात, 2, प्‌ 5, ओ दा, जोधपुर, 2, पृ 600, नोट ।, वंशभास्कर, 3082- 
83 टाढ , पृ, 583॥ 


2. देखिए दरविन, 2, पृ. 27। 
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ही उहं इय हृष्टिगोचर होगा हे शोर वह यह है कि वहाँ गृह-युद्ध समाप्त किया जाय 
और घुगल व मराठा हस्तक्षेप न होते दिया जाय । 
मारबाड गे श्रभयत्तिहु के विरुद्ध व्वापक विरोध, 
जर्यास॒ह व महाराणा का हस्तक्षेप 
मह'राजा अ्रजीवरनसिह की हत्या से सारे मारवाड में क्रोध की लहर दौड 

गई । यद्यपि अभयसिह को वादनाह ने जोधपुर का राजा वना दिया था परन्तु वहाँ 
के सरदार वझ्आाम लोगों ने वर्तसिह व प्रभयरसिह का कंडा विरोध करने का 
निश्चय किया । राठौड ठाकुरो ने भडारी अफसरो को, जिनका हत्या मे हाथ था, 
नजरबन्द कर दिया और बे महाराजा के दूसरे पुत्रो--आनन्दसिह, रायसिंह झ्रादि, 
का समर्थन करने लगे । हत्या के बाद जब वख्तर्सिह को महल मे घेर लिया गया 
तो उसमे राठौड़ सरदारो को श्रध्यसिह का वह पत्र बताया जिसमे उसे महाराजा को 
मार देने के लिए लिखा था । परन्तु इसके बाद भी सरदारो ने वर्तसिंह को नजर- 

बन्द कर दिया। केवल दो-चार ठाकुर, जँसे ठाकुर गिवर्सिह व ठाकुर सतोखसिह, 
अभयर्सिह का समर्थन कर रहे थे और उन्होने सोजत से धनरूप भडारी' व मेडता में 
खेमसी भडारी को, जिन्हे नजरवन्द कर दिया गया था, छुंडवा लिया । परन्तु जब 
केसरीसिंह नरूका के नेतृत्व मे श्रावेर की एक वडी फोज मेडता पहुँची (२८ श्रक्‍्टूबर 
१७२४) तो स्थिति बदलने लगी | चरूका ने स्थिति का अ्रध्ययन कर सवाई जयसिंह 
को श्रौर फीज भेजने को लिखा (३१ अक्टूबर) । उसने लिखा कि यदि संभव हो 
तो फौज राय शिवदास के साथ भेजी जाय । ११ नवम्बर के पत्र में जयसिह ने 
महाराणा को मारवाड की स्थिति के वारे में विस्तृत सूचना दी और लिखा कि 
मेवाड की सेना को, जो कान्‍ह पचोली के साथ मारवाड भेजी गयी है,तुरन्त वहाँ 
पहुँचने की श्राज्ञा भेजी जाय ।* 

इस समय बादशाह के पास सूचना पहुँची कि आ्रानन्दर्सिह व रायसिह का 

समर्थन करने वाले कुछ राठीड सरदार उन्हे मरागे के पास मदद के लिए बातचीत 
कराने के लिए जालौर ले गए है । मराठे इन दिवो अहमदाबाद के तिकट सक्रिय 
थे । यद्यपि मराठो ने मारवाड के झ्रान्तरिक मामले मे हस्तक्षेप नहीं किया भर वे 
ग्रुजरात में हामिद खा (निजास का चाचा) व झुजात खा (नव नियुक्त सूबेदार 
सरबुलंद खा का प्रतिनिधि) के वीच सभावित सधर्ष का लाभ उठाने के लिए वहाँ 


चले गए, परस्तु उनके हस्तक्षेप की सभावना मात्र ने ही बादशाह को चिन्तित कर 


दिया और उसने सवाई जयप्िह को तुरन्त जोधपुर जाने की श्राज्ञा दी (अक्टूबर) । 


[724 (ज. आ )। जयसिह के महाराणा 


. केसरीसिह नरूका-जयसिंह, रिपोर्ट 2 अक्टूबर, 
जभाऊ$ वीर विनोद, 2, 


व नंगजी को !7 नवम्बर [724 के पत्रों की प्रतिलिपिया, 
पृ, 843 ।॥ 


११४ सवाई जयसिंह 


बादशाह ने कहा कि जयसिह अपने बडे पुत्र गिवसिह को मथुरा मे फौजदार नियुक्त 
कर, आवश्यक तैयारी कर, मारवाड में उत्पन्त स्थिति का अध्ययन करने वहाँ 
पहुँचे |! जयसिंह तब मेडता के निकट रीया गाव में भ्रभयसिह से मिला (१८-१६ 
नवम्बर) और फिर दिल्‍ली लौट आया । आवबेर की फौजे मारवाड गे ही रही परन्तु 
जुन (७२४ में भेवाड में मराठो की प्रथम घुसपैठ के कारण महाराणा ने मारवाड से 
कानन्‍्ह पचोली के साथ भेजी गई अ्रपनी फौज तुरन्त वापस बुलवा ली ।? 


राजपुताने में सराठो की घुसपैठ का श्राररभ होना, 
जर्यासह व महाराणा की चिता 


यद्यपि राजपूत मराठो के मुगल विरोधी शानदार संघर्ष की नैतिक श्रेष्ठता 
तथा मूल्य को समभते थे, परच्तु वे उनके उत्तर की ओर बढने की आशका से 
चिन्तित भी थे। ७ जुन, १७११ के मेवाड के बिहारीदास के वाम एक पत्र मे जयसिह 
ने मदसौर व कुछ अन्य नगरो में मराठो द्वारा धन वसूल किए जाने पर चिन्ता 
प्रकट की थी । जयसिंह ने लिखा था कि मराठो को नम दा के उस पार ही रखा 
जाय )१ १७१४ मे जब जयसिह मालवा का सूबेदार बना तो उसने मालवा मे 
मराठो की घुसपैठ को रोकने का पुरा प्रयत्न किया था। परन्तु मराठे मालवा व 
गुजरात में अपना प्रभाव वढाने के लिए हढ़ सकल्प थे। ये समृद्ध प्रान्त उनके देश 
के निकट थे, और नए मराठा सरदारो की धन, भूमि, व कीति प्राप्त करने की 
शग्राकाक्षा यहाँ पूरी हो सकती थी। दक्षिण का श्रधिकाश प्रदेश पहले से ही दूसरे 
सरदारो का प्रभाव क्षेत्र था और वहाँ पर उनकी महत्वाकाक्षात्रो की पूर्ति की कोई 
सभावना नही थी । 

ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब बालाजी विश्वनाथ सैयद हुसैन अली 
के साथ दिल्ती गए थे (१७१८) तो उन्हे वादशाह से इन प्रान्तो की चौथ वसूल करने 
का अ्रधिकार प्राप्त करने के लिए कहा गया था [* 

१७२२ में मराठो ने मालवा व शुजरात पर अपना दवाव और बढा दिया । 
१७०४ में उन्होने रामपुरा व कोटा वू दी की सीमा पर लूटमार की। अगले वर्ष, 
जैसा हम लिख चुके है, वे मेवाड की सीमा मे प्रवेश कर गए और मारवाड मे कानन्‍्ह 
पंचौली के साथ भेजी गईं मेवाड की सेना को तुरन्त वापस बुलवाना पडा (जून १७२५)। 
उस वर्ष उन्होंने कोटा राज्य में भी उपद्रव किया ।ह४ १७२६ के आरम्भ से उन्होने 
[.. जयवसिट के नाम फर्मीन (अक्द्ूवर-नवम्वर !724) ज. श्रा. । शुजरात की तत्कालीन स्थिति 
थे यारे में देशिए, दिवे, पृ 26-28 । 


अनरनण+9ननकुन, 
का 


का पचोगी-नयर्तिट, प्रमदाश्त, 28 माचे 725, ज. आा, । 
जयलिए-दिदारीदास, ड्राफ्ट परवाना, / जून, [7][ ज़, आ । 
देसिए, पा, 3 १- 370; पार्टीज, पृ. 96 । 


2 # 


१५) जे 
हो 


१ ॥ीे 
क् के 


गाय राठोए (कोटा का)-सवार जयसिंद, 6 जुलाई 725 जे. आ. । 


सवाई जयसिंह ११५ 


मेवाड मे फिर प्रवेश कर विउतृत क्षेत्र मे उपद्रव किया। महाराणा सग्रामसिह 
मराठो के बढ़ते हुए उत्पात से वहुत चिन्तित हुए और उन्होने दिल्‍ली स्थित अपने 
वकील राय मायाराम को जयसिंह से इस वारे मे सलाह करने भेजा। महाराणा 
ने पत्र मे लिखा कि मर'ठो की उपद्रव क्षमता इतनी श्रधिक है कि यदि साल छैः 
महीने मे उन्हे नही रोका गया तो सारे हिन्दुस्तान मे श्रव्यवस्था व बर्वादी फैल 
जाएगी।' 
जयसिह व महाराणा द्वारा नियाभ्त को समर्थन देना 

इस समय निजाम मराठो की बक्ति को उसके स्रोत पर ही कमजोर करने 
के उह्द श्य से कोल्हापुर के अम्भाजी को शाहू के विरुद्ध समर्थन दे रहा था। कोटा, 
टूदी व रामपुरा में मराठो के उत्पात, तथा मालवा व गुजरात मे उनके बढते हुए 
प्रभाव पर चिन्ता प्रकट करते हुए निजाम ने जयसिह को एक पत्र मे लिखा कि 
जयभिह वी सलाह पर व महाराणा के प्रति उसके (निजाम) मन में श्रादर के 
कारण उसने गभाजी को अपनी श्रोर कर लिया है और उसे शाह को नष्ट करने के 
लिए राजी कर तिया है। शाहू की सेवा का सर-ए-लश्कर सुलतानजी निम्बालकर 
उससे मिला और उसे गम्भाजी की सेना का अ्रध्यक्ष बना दिया गया है। निजाम ने 
लिखा कि उसे आशा है कि गाहू के अन्य समर्थ क भी उससे श्राकर मिल जाएंगे | 
निज्ञाम के इस पत्र से ज्ञात होता है कि जयसिह व महाराणा को उसके शाह 
के विरुद्ध पडयप्र के बारे मे पूरी जानकारी थी। स्पष्ट है कि राजपुत राज्यो 
में मराठो की बढती हुई घुसपैठ को देखते हुए जयसिह व महाराणा ने हर सभव 
तरीके से मराठों के उत्तर की ओर दवाव को कम करता उचित समझा। 

परन्तु जयसिंह विजाम के प्रयत्नो से ही सतुष्ट नहीं हुआ। उसने 
कोटा, वू दी जोधपुर श्रादि राज्यों के नरेशों को लिखा कि वे मराठो के 
आक्रमणो का म्ुकावला करने के लिए तैयार रहे और दक्षिणी राजपुताने मे उनके 
प्रवेश का समाचार सुनते ही वे तुरब्त वहाँ पहुँचे। उसके इन प्रयत्नों का स्वागत 
किया गया । २५ नवम्बर, १७२६ के पत्र मे कोटा के महाराव दुर्जग्साल ने लिखा 
कि मराठो के प्रवेश का समाचार मिलने पर वह तुरन्त उन्हे रोकने के लिए मेवाड 
पहुँचेगा । महाराव ने लिखा कि हिन्दुस्तान की इज्जत व सुरक्षा जयसिह के ही 
प्रयत्नो पर निर्भर है ।* अन्य राजपूत राजाओं ने भी इसी आशय के पत्र जयसिंह 


को लिखे । 





. महाराणा-सवाई जयसिंह, 4 मार्च; [726 ज. आ. । 
निजाम-सवाई जयसिंह, फारसीपन्र, ज« आ. | यह पत्र 7724 के अन्त या 725 के 
प्रारम्सिक सहीनों का है । पत्र मे निजाम मुवारिज खां के साथ युद्ध ( ] अक्टूबर, [724) के 
वाद हैदराबाद जाने का उल्लेख करता है । 

3 जयसिह-भंडारी रघुनाथ, परवाना, 2? अगस्त, 72 
जयसिंह, 25 नवम्बर, 720 ज- आ« । 


6, जो आ» महाराव दुर्जेबलाल- 


११६ सवाई जयसिह 


जर्यासह के मराठों व भुगुल सरकार के बीच समभोते के प्रयत्त 


राजपृत राज्यों को मराठो के आक्मणो को रोकने के लिए तैयार करते हुए 
जयसिंह ने शाह से इस बारे मे बातचीत भी चलाई। जुलाई १ ७२६ में उसने जोगी 
जम्भूराम को सतारा भेजा और शाहूु को यह कहलाया कि मराठे प्रानन्‍्दर्सिह व 
रायसिह से अपनी बातचीत बन्द कर दे ।? जयसिंह की मराठों के साथ वाता का 
रुख सतारा स्थित मेवाड के वकील के (२८ जुलाई, १७२६ के) पत्र से ज्ञात हांता हैं । 
वकील ने जयसिंह को लिखा कि उसके (जयसिह) दो पत्रो व नवनीतराय से (जिसे 
सतारा भेजा गया था) समाचार मिले। उसने लिखा कि दशहरे के बाद मराठा 
सेनाएं मालवा-गुजरात में आ्राने के लिए एकत्रित होगी। इसलिए महाराजा 
दक्षिणी मालवा आए जिससे मराठो से वातचीत हो सके । वे लोग समझौता करने 
की व्यग्रता प्रदशित नही करेगे अ्रन्यथा मराठे समझेगे कि वे राजपूत कमजोर 
है। “हम उन्हे ग्रुजरात व मालवा मे दस-दस लाख की जागीर दिलाने का कहेगे। 
परन्तु समस्या यह है कि वे दोनो सूबो से चौथ चाहते है जो कुल पचास लाख होती 
है। महाराजा के आने पर ये सब तय हो जायगी । वकील ने लिखा कि मराठो में 
फूट है। जब मिर्जा राजा जयसिंह आए थे तो शिवाजी ने ८४ किलो की कु जियां 
उन्हे सौप दी थी। “परन्तु फिर भी उन्हे दबाने मे बहुत सतर्कता बरतने की 
ग्रावश्यकता है । उनके दात श्रभी तोड देने चाहिए, जबकि वे कच्चे है । निजाम 
(जयप्िह, महाराणा के) साथ ही है” ।* 


इसके कुछ दिन पहिले (जुन १७२६) जयसिह ने वादशाह को लिखा था कि 
यद्यपि वह खानदौरा व खिदमतगारखा के साथ मराठो के विरुद्ध जाने के लिए 
सदा तेयार है, परन्तु साम्राज्य के हित मे यह उचित होगा, यदि शाहू को मालवा 
व गुजरात मे दस-दस लाख की जागीरे दे दी जाएं और कुछ प्रमुख मराठा सरदारो 
को मसब देकर ज्ञाही सेवा मे ले लिया जाय। जयसिह ने लिखा कि इसके बदले मे 
राजा शाहू मालवा व गुजरात मे किसी प्रकार के उपद्रव न होने देने की जिम्मेदारी 
ले। जयसिह की सलाह पर महाराणा ने यह प्रस्ताव उदयपुर स्थित मराठा वकील, 


जदुराय प्रभु, से कहा और शाहू को भी इस बारे मे कहलाया | महाराणा इन शर्तों 
पर आधारित समभौते के पक्ष मे था ।है 


परस्तु इस बारे मे वातचीत पूरी होने से पहले ही सरबुलंदखा ने पीलाजी, 
कंठाजी कदम, उदाजी पवार, बाजी भीवराव श्रादि के गुजरात में उपद्रवो के 


] जयसिह-भटडारी रघुनाथ, परवाना, 9 अगस्त, 726, जो ञ्ना । 


2 28 जुलार, 726 की रिपोर्ट । पत्र मे ऊपर लिखा है “ओऔी रामोजयती” ओर दांई ओर 
“ थ्री एकलिंगजी ? ज आ । 


3. मदहाराणा-जयसिह, 2 जुलाई, 7726, ज आ । 


सवाई जयसिंह ११७ 


कारण गंकरजी मल्हार के भाई, जदुराय, प्रभु, को उदयपुर से बुलवाकर उस वर्ष 
(१७२६) की चौथ देने का वायदा कर लिया । परन्तु पीलाजी व कठाजी ग्रुजरात को 
अपना प्रभाव-क्षेत्र मानते थे और उसमे पेशवा के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे । उस वर्ष सर्दियों 
में उन्होंने वर्हाँ बहुत उपद्रव किया | सरबुलन्द खा ने तब फरवरी १७२७ मे पेशवा 
को चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्ते पर दे दिया कि वह 
अ्रन्य मराठा सरदारो को ग्रुजरात मे उपद्रव नही करने देगा । परन्तु दो महीने बाद 
कठाजी व पीलाजी ने बडीदा, दभोई जीत लिए औझौर तब सरदुलन्द खा ने चौथ 
व सरदेधमुखी वसूल करने का अधिकार उन्हे दे दिया | छत्रपति शाह ने भी भुजरात 
को इनका प्रभावनक्षेत्र स्वीकार कर लिया (अगस्त १७२७)। भ्रुजरात मे मराठो के 
आपसी सघर्प व दोनो ही पक्षों द्वारा वहाँ छुट-घार करने व मराठा काम्राविशदारों 
द्वारा चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने के कारण सूबे मे पूर्णा भ्रराजकता की स्थिति 
उत्पन्न हो गई । इन सबसे तग ग्राकर सरबुलन्द खां ने मार्च १७३० मे चिमनाजी 
भ्रप्पा से समकौोता कर लिया ओर फरवरी १७२७ में पेशवा के साथ किए गए 
समभझोतो को पुन मान तिया। म्रुगल दरवार में सरबुलद खा द्वारा मराठो को 
गुजरात से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देने की श्रालोचना हुई 
और उसे सूबे से वापस बुला लिया गया ।? 

यद्यपि सरवुलन्द खा ने मराठो को गुजरात को चौथ देना स्वीकार कर 
लिया था परन्तु जयसिह मराठो को सालवा में चौथ वसूल करने का अ्रधिकार देने 
के सर्वधा विरुद्ध था। वह मराठों को केवल ऐसी रियायते देने के पक्ष मे था जो 
मुगल साम्राज्य व मुगल सार्वभौमिकता के अन्तर्गत हो । उसका विचार था कि इगसे 
दोनो ही पक्ष प्रति वर्ष के सैनिक ग्रभियानों के भारी व्यय से बच जाएंगे | इसी 
विचार से जयसिंह ने पहले मालवा की सूवेदारी माँगी और जब यह उसे नही दी 
गई तो उसने मदसौर मे नियुक्त किए जाने की माँग की, जिससे कि वह मराठो के 
राजपुताने मे घुसने के प्रयत्तों को विफल कर सके। परन्तु बादशाह इस प्रस्ताव 


से भी सहमत नही हुआ |? 
2५ क्के वाद मराठा समस्या को सुलभाने के जयसिह के अ्रथक प्रयत्न 


श्रगले अ्रध्याय में विस्तारपुर्वक दिए गए है । 
प्रभयसिह द्वारा शाही श्रात्रा की भ्रवहेलना, 


जर्यास॒ह की नाराजगी 
हम यह लिख चुके है कि नवस्वर १७२४ में महाराजा अभयसिह को जोध- 


पुर जाने के लिए एक माह की छुट्टी मिली थी । परच्तु मारवाड मे आतरिक गडबड 





। उपरोक्त बत्तान्त के लिए देखिए, महाराया-जयसिह, 2 जुलारे, 726, ज- आ . पेशवा 
दफ्तर, जि- 5, पृ. 82, 84-5, डफ, , ९० 46-7, 422-23, दिघे, प्‌ 30-33 | 


2. जयसिंह-महाराणा, 4 अक्टूबर, 720, ज- आ । 


११८ सवाई जयसिह 


के कारण वह अपने देग में ही रहा। सितम्बर १७२५ में उसे नखुलन्द सा के 
पास नियुक्ति के आदेश मिले। सरबुलन्द खा को हाल ही में शुजरात्त का सूचैदार 
नियुक्त किया गया था। जयरि]ह ने भी अ्भयथिह को श्रहमदाबाद जाने के लिए 
अनेक वार लिखा परन्तु हर वार अनयसिह अपने वहाँ जाने की प्रसमर्थता के दो 
कारण वताता--एक तो मराठो के ग्रानन्दर्सिह रायसिह के समर्थन में हस्तक्षेप की 
सभावना, और दूसरे बादशाह का उसे खर्च न भेजना । २६ नवम्पर के पत्र में 
जयसिह ने श्रभयसिह को लिखा कि वह पाँच-छ मजिल ते करने के वाद वादयाह 
को खर्चे के लिए लिखे | यदि वह जोधपुर मे ही रहा और वादणजाह के प्रादेणों की 
अवहेलना करता रहा तो बादभाहु उसकी कोई भी दलील नहीं सुनेगा । इस समय 
सरबुलन्द खा को मराठो को गुजरात से निकालने में बहुत कठिनाई पड रही थी 
श्रौर इसलिए बादशाह चाहता था कि अ्रभयसिह उत्तफी मदद के लिए तुरन्त 
ग्रहमदाबाद पहुँचे | दिसम्बर मे अभयसिह जोधपुर से श्रहमदावाद के लिए रवाना 
तो हुआ परन्तु पुत रुक गया। जयसिंह ने भडारी रघुनाथ को असयसिह द्वारा 
शाही श्राज्ञा की अवहेलना के परिणामों के बारे मे लिखा। २५ मार्च, १७२६ को 
अभयसिह ने जयसह को लिखा कि वह जोधपुर का शासन वस्तमिह व रघुनाथ 
भडारी के हाथ मे सौपकर अहमदाबाद के लिए शीघ्र ही रवाना हो जाएगा। परन्तु 
उसने ऐसा नही किया और मराठो के आक्रमण की सभावना का वहाना लगाकर 
वह जोधपुर में ही रहा | जब वह गुजरात नही पहुँचा तो मई १७२६ में उसे घालवा 
भे नज्मुद्दीत अली खा के पास तैनाती के हुक्म मिले। परन्तु १३ मई के पन्न मे 
उसने जयसिंह को लिखा कि उसके देश की स्थिति को देखते हुए वह माजवा नह 
जा सकता। इसी कारण वह ग्रुजरात भी नहीं जा सका । यदि बादशाह उसके 
- लिए खचे भेज देता तो वह देश की फौज वही छोडक्र नई भर्ती कर गुजरात 
चला जाता। दूसरे, उसकी सरवुलन्द खा जेसे व्यक्ति के साथ बनती भी नही । 
वह मालवा भी नहीं जाना चाहता क्योकि वह मराठो को तो रोक नही सकेगा और 
नज्मुद्दीत अली खा का साथ देकर मराठो से और दुश्मनी मोल ले लेगा । अभयर्सिह 
ने लिखा कि यदि मालवा का सूवा महाराजा (जयसिह) के पास होता तो उसे 
हाँ जाने मे कोई श्रापत्ति नही होती । उसने लिखा कि या तो उसे गुजरात की 
सूबेदारी दे दी जाय श्रन्यथा उसे दरवार मे बुला लिया जाय। अगस्त १७२६ मे 
जयसिंह की सिफारिश पर अभयसिह की ग्रुजरात की नियुक्ति रह कर दी गई और 
वादशाह ने नागौर इन्द्रातह को देने का इरादा भी छोड दिया। ऐसा प्रतीत होता 
है कि एक दो महीने वाद अभयसिह को पुन. गुजरात जाने के लिए कहा गया और 
उसने फिर कोई न कोई वहाने वना दिए। अबतक उसे सारवाड में झराए दो वर्ष 
होने आा गए थे जबकि नवम्प्रर १७२४ में वह केवल एक माह की छुट्टी छेकर 
वहाँ आया था। 


सवाई जयसिह ११९ 


उस पर जयसिह ने (अभयसिह को) एक कडा पत्र लिखा (६ नवम्बर, 
१७२६) । जयसिह ने जिखा कि महाराजा सरबुलद खा के पास मुझूय रूप से दो 
कारणो से नही जा रहा है : एक तो आनन्दर्सिह व रायसिह द्वारा देश मे उपद्रव, 
श्रौर दूसरे उसे जागीरे व खर्चा न दिया जाना । जयसिह ने लिखा कि महाराजा को 
गुजरात पहुँच कर खर्चे प्रादि के लिए लिखना चाहिए था और तब वादशाह तुरन्त 
सब मतानिव' स्वीकार कर लेता । जब महाराजा दिल्‍ली मे था तो उसने बादशाह 
को आध्यासन दिया था कि वह २०,०००-३०,००० सवारो के साथ जहाँ आाव- 
श्यकता होगी वहाँ जाकर शाही रोवा करेगा । इस कारण वादगाह अभ्रव महाराजा 


(अमयसिह) से बहुत नाराज है श्रीर उसे (जयसिह) व खानदौरा को ताने- 
उनहाने देता हे। गदभाह इच्द्रशिह को नागौर देने का, श्र आानन्दर्सिह रायसिंह 


को दिल्‍ली बुलाने का शोच रहा है। यह भी संभव हे कि बह महाराजा से जोधपुर 
छीन ले ।? परन्तु इन सब का अ्भयर्सिह पर कोई अ्रसर नही हुआ । वह अपने पिता 
की भांति जिद्दी प्रकृति का था ! वाद में हम देखेंगे कि वह जबसिह व महाराणा के 
निकट नहीं आ सका और उसने मुगल सरकार व मराठो के प्रति श्रन्य राजपुत 
राजाओशो से भिन्‍न नीति अपनाई । 


ग्ब मारवाड मे उपद्रव होते दो वर्ष हो गए थे और वहा ग़ह-युद्ध की स्थिति 
बनी हुई थी | देश मे व्यापार बन्द सा हो गया था। आनन्‍्दसिह व रायसिह अपने 
दोनो भाउयों के विरुद्ध सधर्ष जारी रखने के लिए काफिले लूट लेते व व्यापारियों 
से पैसा वसूल करते थे। देश मे अराजऊता की स्थिति व्याप्त थी। जयसिंह व 
गहाराणा को मराठो के हस्तक्षेप की श्राशका बनी हुई थी। यह भी डर था कि 
बादगाह कोई वडा कदम न उठा ले और उससे समस्या और अभ्रधिक उलभ जावे । 
इसलिए जब अगस्त १७२६ में जयसिह को ज्ञात हुमा कि यदि आननन्‍्दर्सिह रायसिह 
को जागीरे मिल जावे व उनके साथ के ठाकुरों को भी उनकी जागीरे लौटा दी जावे 
तो वे अ्रभय्सिह को जोधपुर का शासक मान लेगे, तो जयसिह ने भडारी रघुनाथ 
को इस बारे में लिखा? | परत्तु श्रभयर्सिह अपने भाइयों को कुछ भी देने को तैयार 
नहीं था । 

इसी बीच आनन्दर्सिह व रायसिंह,ने ईडर पर अधिकार कर लिया था । 
जयसिंह को ज्ञात था कि महाराणा ईडर को मैवाड मे मिलाने के वहुत इच्छुक हैं । 


. उपरोक्त इत्तान्त जयसिंह के झमयसिद को 26 नवम्बर 725, 20 दिसम्बर ध 086 थप 
अगस्त [726. 6 नवस्वर !720 व अमयर्सिह के जयसिंह को लिखे 25 मार्चे 726, 
3] मार्च 726, 3 मई 726 के पन्नों पर आधारित है । 26 जून 727 को अभयर्सिहद 
बारहपुला पहुँचा (देखिए उसका पत्र जयसिंद को 26 जून )727, ज. आ ) । 

2. जयसिह-मंठारी रघुनाथ) परवाना, 2 अगस्त 726, ज आ । 


१२० सवाई जयसिंह 


जयसिह ने महाराणा को ईडर देने के लिए असयसिह को तेयार कर लिया। 
महाराणा ने इसके एवज में रायसिह आानन्द्सिह को समाप्त करने का वचन दियागे । 


३१ मई, १७२७ के पत्र में जयसिह ने महाराणा को लिखा कि आनन्दर्सिह 
व रायसिह के विरुद्ध या तो वो (महाराणा) स्वयं जाए अथवा धाभाई नगराज 
को भेजे |? परस्तु मेवाड की फौज पहुँचने से पहले ही आनन्दसिह व रायसिह वहा से 
बचकर निकल गए थे । महाराणा व धाभाई, दोनो ने ही जयसिह को आश्वासन 
दिया कि रायसिह व आ्रानन्‍्दसिह की हिम्मत हूट छुकी है और शीघ्र ही या तो वे 
पकडे जाएं गे या मारे जाए गे ।* 

ईडर से भागकर रायसिह व आआनन्दसिह सिरोही चले गए और वहाँ से वे 
मारवाड में धावे मारने लगे। २७ जून, (७२७ के पत्र में अ्रभयसिह ने सवाई 
जयमसिह से शिकायत की कि वह आनन्दससिह वगेरह के विरुद्ध कुछ कर भी नहीं 
सकता है क्योकि वे मेवाड की सीमा से से धावे मारते है। जयसिह ने तव महाराणा 
को इस वारे मे लिखा । आनन्दसिह आदि सिरोही से भाग कर जैतारण, हसरोर 
ग्रौर फिर रूपनगर पहुँच गए परन्तु वहाँ भी बख्तसिह उनके पीछे जा पहुँचा* । 
जयसिह ने एक फौज बख्तसिह की मदद के लिए भेज दी। जयसिह ने जोशी 
शभूराम को जैसलमेर भी भेजा और महारावल से कहलाया कि वह रायसिह व 
आानन्द्सिहु की मदद न करे । 


प्रन्त मे परेशान होकर रायसिहु व आनन्दसिह ते अभयसिह के विरुद्ध सघर्ष 
समाप्त कर दिया। यह तय हुआ कि वे दोनो उदयपुर मे रहेगे और वहाँसे 
कही बाहर नही जाएंगे। उनके खर्चे के लिए ईडर व ईडर परगने का अधिकाश 
भाग दे दिया गया ।* महाराजा अजीतसिह का चौथा पुत्र, किशोरसिह, अपने नाना, 
जेरालमेर के महारावल, के यहाँ से आवेर आ गया । जयसिह ने अ्रभयसिह से उसके 
भाई को वारह सौ रुपया महीना देने का वायदा करवा लिया | जयसिह ने भडारी 


. धाभाई नगराज-जयसिह, 22 जून !727, ज. आ. । महाराणा ने 727 ई (माह व तिथि 
का उल्लेख नहीं है) के पत्र में जयसिह को ईडर के मेवाड को दिए जाने के बारे में सम- 
भोते से संवधित कागजात सिजवाने के लिए धन्यवाद दिया और लिखा कि यह कारये 
केवल संवाद जयसिंह के ही लिए करना संभव था। महाराणा ने लिखा कि जब सारे 
हिन्द स्तान का कार्य उनके माफैत होता है तो यह तो उनके (जयसिह) घर का ही कार्य था । 

2. जयसिह-महाराणा, 3] मई 727, (वीर विनोद 2, प्‌ 968) | 

वाभा: नगराज-जयसिह, 22 जूत [727 व महाराणा-जयसिह [._] ]727 ज. न 


जपध्ा। है 


(> 


अभयसिह-महाराणा, [0 अगस्त 728. (पत्र की प्रतिलिपि) ज 4३ 
श्ु ग्स्त जे आ«, जयांसह-महा हे 
2] श्रगस्त 728 (वीर विनोद, 2, पृ. 97) । बम कम 


सवाई जयसिह १२१ 


रघुनाथ को लिखा कि फिलहाल वह आवेर के साहकारों से किशोरसिह को चालीस 
रुपया रोज दिलवा देगा और जोधपुर से पैसा झ्ाने पर हिसाव कर लिया जाएगा ।? 


इस प्रकार महाराजा श्रजीतसिह की मृत्यु के बाद मारवाड मे उत्पन्न अरा- 
जकता की स्थिति को जयसिह व महाराणा ने सामान्य किया और मराठो व मुगल 
सरकार के सभावित हस्तक्षेप को रोका । जिन राठोड ठाकुरों ने आनन्दर्सिह व 
रायसिह का साथ दिया था, उन्हे उनकी जागीरे जयसिह ने वापिस दिलवादी । 


जर्यास॒ह हारा कोटा की सहायता करना 


इन्ही दिनो कोटा के महाराव दुर्जनसाल के सामने एक नई समस्या उठ 
खडी हुई॥ १७२६ के आरम्भ मे एक व्यक्ति अपने आपको श्यामसिह (महाराव 
भीमसिह का पुत्र, जिसकी दुर्जतसाल के साथ युद्ध मे दिसम्वर १७२३ मे मृत्यु हुई 
थी) बताकर दलेलखा पठान व रोहेलो के साथ श्योपुर (कोटा के ६३ मील उत्तर 
पूर्व) श्राया और वहाँ से कोटा में धावे मारने लगा | दुर्गनसाल तब रामगढ़ (कोटा 
के ४९ मील उत्तर पूर्व) पहुँचा | जयसिह ने भी एक छोटी फौज दुर्जबसाल की मदद 
के लिए भेजी | इस फौज के अधिकारी ने १७ मार्च, १७२६ को जयसिह के पास विस्तृत 
समाचार भेजे | उसने लिखा कि सालिमसिह हाडा ऊपर से तो महाराव दुर्जेतसाल 
के साथ है परन्तु उसने जो फौज भेजने के बारे मे कसमे खाई थी, उन्हे पूरा नही 
किया है। सालिमसिह के साथ गुलमीर खा रुहेला व हाडा घाटी का छीतरपघिह 
हे। वे कहते है कि 'फितूर' श्यामसिह ही है। इस अ्रधिकारी ने सालिमसिह से कहा 
कि यदि वह श्यामसिह ही है तो बादगाह अथवा महाराजाधिराज (जयसिह) से 
क्यो नही मिलता ? यदि वह श्यामसिह है तो अपना ही देश तुर्कों के हाथो क्यो 
बर्बाद करवा रहा है ? 


इस समय तक नरवर का दीवान खाडेराय भी महाराव से आकर सिल 
गया था । वह 'फितुूर! से मिलकर आया और उसने कहा कि वह पाखडी है| परन्तु 
महाराव को ख़ाडेराय पर विश्वास नही था । इसलिए उन्होंने जयसिह को लिखा कि 
वे खाडेराय को पठानो को तुरन्त दवाने के लिए लिखे। महाराव ने जयसिंह से यह 
भी कहा कि वो शिवपुरी के राजा को लिखे कि फितुर' उस तरफ से भागने न 
पावे । अ्रवटूबर १७२६ में महाराव ने लिखा कि 'फितूर' श्रब भी शिवपुरी मे ही 


है और खाडेराय उसे शरण दे रहा है ।? 


] जयसिह-संडारी रघुनाथ, 9 सितम्बर !728 व 25 अक्टूबर 7268, जो आ । 
2 उपरोक्त वृत्तान्त 7 मार्च [726 की आवेर के एक अधिकारी की रिपोर्ट ओर दुर्जनस्गल 
के 28 जून, अक्टूबर ]5 अथवा 29, 7726 व 5 फरवरी 727 के जयसिह के नाम 


पत्रो (ज आ० पर आधारित है । 
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'फितूर' का उपद्रव १७२७ के प्रथम तीन-चार महीने तक चला | यद्यपि 

यह अपने श्राप में कोई महत्वपूर्ण घटना नही थी, परन्तु इससे जयसिह व दुजनसाल 

अ्रच्छे सबधों के बारे में ज्ञात होता है। इससे कुछ राज्यो की अपने आन्तरिक 

मामलो को सुलभाने के लिए पठानों व रुहेलो को भाडे पर बुलाने की वढती हुई 
प्रवृत्ति भी विदित होती है । 


कुछ महीने वाद एक अन्य झगड़े मे जयसिह ने फिर वीच-बचाव कराया | 
नवम्बर १७२७ में कुछ उपद्रवी (सूयमेमल के अनुसार छीतरसिंह हाडा) कोटा के 
कुछ गावो को लूटकर रामपुरा पहुँच गए। जब रामपुरा के राव गोपालसिह के 
पुत्र ठाकुर सम्रामर्सिह चद्रावत ने महाराव दुर्जगसाल की उपद्रवकारियों को सरक्षरा 
न देने की चेतावनी पर कोई ध्यान नही दिया तो कोटा की फौज रामपुरा पहुँच 
गई । रामपुरा अगस्त १७१७ से मेवाड के अधीन था । कोटा की फौज ने रामपुरा 
पर अधिकार कर लिया, तगर लूट लिया, और सम्रामसिह व छीतरसिह को भागने 
पर बाध्य किया । इसके बाद कोटा की फौज ककरेसर के थानेदार को रामपुरा 
सौपकर वापस ञ्रा गई । २१ दिसम्बर १७२७ के पत्र में दुर्जनसाल ने सारा वृत्तान्त 
जर्यासह को लिखा ।? उधर सग्रामसिह ने भी कोटा की शिकायत की और लिखा 
कि इससे मेवाड़ की मर्यादा भंग हुई है। उसते जयसिह को एक वडी सेना भेजने 
के लिए लिखा जो उसकी, स्वय की, व भेवाड की फौज के साथ मिलकर इस अपमान 
का बदला ले | जयसिह ने समग्रामसह की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया परल्तु 
महाराग्गा को यह अवश्य लिख दिया कि वह सम्रामसिहु को जो खानाजाद नौकर 
है, वरखास्त न करे। कुछ दिन बाद सग्रामसह दिल्‍ली गया और वहाँ रिश्वत 
देकर उसने रामपुरा अपने नाम करवा लिया। मेवाड वापस लौटते समय उसकी 
हत्या करदी गईं। सूर्यमल्ल मिश्रण के अनुसार यह हत्या आबेर के आदमियों ने 
की थी |? 
सराठो का मेवाड़ से पुनः हस्तक्षेप 


हम जयसिंह के १७२४-२७ के बीच मराठो के राजपूताने पर बढते हुए 
दवाव को रोकने के प्रयत्नो के बारे मे देख चुके है। १७२८ मे मराठो ने मेवाड के 
मातहत हूं वरपुर व बास्तवाडा राज्यो को वाधिक पेशकश देने पर बाध्य किया । यह 
तय हुआ कि हू गरपुर अपनी राशि उदाजी पवार को और वासवाडा आ्राधी राशि 
उदाजी पवार और आधी होल्फर को और वाद में केवल धार के मार्फत दे । 
परन्तु कुछ ही महीदे वाद कदम राव राधोजी व कतर्सिह कदम राव ने छू गरपुर व 





. उपरोक्त इत्तान्त के लिए देखिए वंशभास्कर, 4, पृ 36-3]2], दुजनसाल-जयसिह, 


«9 लवम्दर व 2) दिसम्बर 727, ज, आ । 


2. मदाराज श्री राद संग्रामसिह-जय सिंह, 24 दिसम्बर 727, बंशभास्कर 4, पृ. 32॥ 


सवाई जयसिह के 


वासवाडा से क्रमणः १,३०,००० व्‌ ५०,००० रुपये वसूल कर लिए । इस पर पेशवा 
वड़ा ऋद्ध हुआ और उसने उन दोनो मराठा सरदारो को यह रुपया पूृन्रा मे जमा 
कराने का आदेश दिया |? 
मराठो द्वारा ह्ृ गरपुर व वासवाडा पर वाधपिक पेजकश देने की गर्त लादने 
से महाराणा को बहुत दुस हुआ। १० दिसम्बर, १७२८ के पत्र में महाराणा 
ने जयसिंह से पूछा कि उसने मराठो के वढते हुए उपद्रव को रोकने के लिए 
व्या तजबीज़ सोची है । महाराणा ने लिखा कि इस बार मराठे चोट कर गए 
है । यदि उन्हे रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो उनके उपद्रव 
सीमा पार कर जावेगे | इससे पहले दिसम्बर १७२६ मे जब महाराणा ने जयसिंह 
से मराठो द्वारा मेवाड में वार-वार उपद्रव करने की शिकायत की थी तो जयसिह 
ने लिखा था कि वे चोर है? | जयसिंह के इस भत्सनापूर्णा वाक्य व महाराणा के 
क्रोध भरे बब्दो मे राजपूत राजाओं का मराठो के प्रति राजपूत राज्यों में उनके 
आत्रमणो के कारण रोप स्पष्ट होता हे। मराठो की इस अमैंत्रिपूर्णा कार्यवाही के 
वाद भी जयगसिह ने समझोते के लिए द्वार खुला रखा और १७३० से मसाराम 
प्रोहित को सतारा व पूना भेजा |” उसके वाद जयसिंह ने मराठा समस्या को 
सुलमाने के जो प्रभावशाली प्रयत्व किए, उनका विस्तृत विवरण अगले अध्याय में 
दिया गया है । 
जयपुर नगर का शिलान्यास 
इन श्रनेक समस्याओं के बीच घिरे रहने पर भी जयसिह ने एक विशाल 
व अपने समय के सबसे सुव्यवस्थित व सुन्दर नगर की योजना तैयार करली। 
श्रावेर जयमिह के बढते हुए राज्य की ग्रावश्यकताशो के लिए अपर्याप्त था। वहा 
सुन्दर महल थे परन्तु न बडे वाजार थे और च भव्य सडके । पहाडो से घिरे आबेर 
का विस्तार करना एक समस्या थी । इस समय जयसिंह के पास साधनों का भी 
प्रभाव नहीं था | इन सब कारणो से जयसिह ने एक नया नगर बनाने का निश्चय 
किया | २५ नवम्बर, १७२७ को जयनगर की नीव रखी गई । १७३३ तक नगर 
वनकर तैयार हो गया । इन दिनो जयसिंह जब भी झात्रेर आता वह अपने निर्माणा- 
धीन नगर को अनेक वार देखने आ्राता । जयनगर अथवा जयपुर का विस्तृत वर्णन 
श्रागे के अध्याय में दिया गया है। 
साधोसिह का जन्म, जयसिह का झेवाड़ से रामपुरा श्राप्त करता ॒ 
१७२८ का वर्ष समाप्त होते-होते जयसिह के लिए एक समस्या छोड गया । 
१७ दिसम्बर १७२८ को रानी सीसोदणी के, जिससे जयसिह ने उदयपुर में मई 


 ओना; वासवाडा, ए 9। हे 
2. महाराणा-जयसिंह, 0 दिसम्पर [726, ज आ- | 


3, पेशवा दफ्तर, 30, ने: 79 । 
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१७०८ में विवाह किया था, पुत्र उत्पन्न हुआ । बच्चे का नाम माधोर्सिंह रखा 
गया। माधोसिह के जन्म से जयसिह की खीचीरानी के पुत्र ईश्वरीसिंह (जन्म 
फरवरी १७२२) का तिविरोध राजा वनता सदेहपूर्ण हो गया। जयसश्ह के सबसे 
बड़े पुत्र शिवसिह का हम उल्लेख कर चुके है । परच्तु शिर्वासह के बारे में १७२४ 
के बाद कोई उल्लेख नही मिलता है । 


जनवरी १७०८ में महाराणा सग्रामसिह ने ईब्वरी सिंह के लिए अपनी पौनी 
के विवाह का प्रस्ताव भिजवाया । टीका महाराणा के काका किणोरसिंह व सलू बर 
का ठाकुर व पुरोहित लाए थे। जयसिंह ने नारियल स्वीकार कर लिया।” यह 
स्पष्ट है कि महाराणा को यह ञाबा नही थी कि उनकी वहन के इतने वर्षों बाद 
पुत्र होगा | कुछ दिन बाद यह ज्ञांत हुआ कि राणी सीसोदणी गर्भवती है । यदि 
उसके पुत्र हुआ तो १७०८ के समझौते के अनुसार जयसिह के बाद आवेर की गद्दी 
पर उसी को बैठने का भ्रधिकार था | 


इस समस्या को सुलभाने व अपनी मृत्यु के बाद गृह युद्ध की सभावना दूर 
करने के लिए जयसिह ने माधोसिह को एक छोटे राज्य के बराबर जागीर देने का 
विचार किया । इसमे ठोक, रामपुरा, फागी एवं मालपुरा थे और उसने महाराणा 
से उसे रामपुरा दिलवाने का भी विचार किया । जयसिह स्वय उदयपुर पहुँचा और 
बिहारीदास पचोली को रामपुरा चद्रावतों से लेकर कछवाहो को देने के लिए तैयार 
कर लिया | ऐसा कहते है कि जयसिह स्वय विहारीदास के घर पहुँचा और भविष्य 
मे आवेर मे गृह युद्ध वचाने के लिए उसकी सहायता माँगी |? २६ मार्च, १७२९ को 
राणा सग्रामसिह ने रामपुरा का पट्टा माधोसिह के नाम कर दिया। इसके एवज 
में माधोसिह ने वर्ष मे छ माह १००० सवार व १००० बदूकचियो के साथ मेवाड़ 


की सेवा करना स्वीकार किया । जयसिह ने अपने छोटे पुत्र की ओर से इकरार- 
नामे पर हस्ताक्षर किए ।* 


महत्वपूर्ण दस वर्ष 


इन दस वर्षों मे (१७२०-३०) राजनीतिक हृश्य मे अनेक परिवर्तन हुए । 
इस काल मे चूडामण जाट व महाराजा अजीतसिह का राजनीतिक मच से निष्क्रमण 
हुआ, जाटो का जान्तिप्रिय व व्यवस्थित शक्ति के रूप मे उदय हुआ, और निजाम 


। वीर विनोद, 2, पृ. 973 | सूर्यमल के अनुसार शिवसिह का अत्यधिक उम्र स्वभाव था और 


इस कारण उसकी हत्या करवादी गई थी । 

दस्तूर, 24, ९. 40, वशमास्कर के अनुसार (पृ. 3096) भहाराणा ने अपने दसरे पुत्र 
नाथमनिंह की पुत्री के विवाह का प्रस्ताव सेजा था । 

टाड, 2, पृ, 298, वीर विनोद, 2, पृ. 974 । 

4 देखिए, वीर विनोद, 2, प्‌ 975-77। 
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का दविखन के लिए प्रस्थान हुआ, जहाँ से वहु दिल्‍ली की राजनीति पर विनाशकारी 
प्रभाव डालता रहा । इसी काल में मराठो ने राजपूताने में अपना प्रभाव-क्षेत्र 
बढाना शुरू किया और उनके आक्रमण शुरू हो गए। कुछ ही वर्षो मे वे मालवा 
व गुजरात पर छा गए और राजपूताने मे भी उन्होने अपना स्थायी प्रभाव जमा 
लिया । इन्ही दस वर्षो मे जयसिह का दिल्‍ली व राजपृताने मे प्रभाव वढा और वह 
मुगल साम्राज्य के सवसे प्रभावगाली व्यक्तियों मे गिना जाने लगा । इसी काल मे 
उसकी बहुएुयी प्रतिभा के असाधारण विकास के प्रथम फल दृष्टिगोचर हुए । इन 
वर्षों मे जयनगर का अधिकाश भाग और जयसिह को पाच वेधशालाओो में से दो 
बनकर तैयार हो गई और सात वर्ष के अनवरत परिश्रम के बाद ज्योतिप सारशिया 
भी पूरी हो गई। इस प्रकार इस दत्त वर्षो में उसकी अभूतपूर्व ख्याति व प्रभाव का 
प्रथम चरणा पूरा हुआ । 


९९०७५ 


अध्याय € 
जवलिहु व घराडे 


१७२८ के बाद मराठो के उत्तरी प्रान्तों मे ग्ढते हुए प्रसार की समस्या और 
भी गम्भीर हो गई । मालवा व गुजरात के मराठो के हाथ मे चले जाने से जो राजपुतो 
को ख़तरा हो सकता था, उसके बारे मे जयसिह को कभी संदेह नही था । हम यह 
देख चुके है कि १७३० तक उसने उत्तर की श्रोर बढते मराठो के प्रभाव की 
यथासभव रोकने का प्रयत्न किया था। उसने राजपूत राज्यों की संगठित शक्ति 
द्वारा मराठो के राजपूताने में आक्रमणो को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए 
थे। उसने नियाम का शभाजी को शाह के विरुद्ध सहायता देने के प्रयत्त का 
समर्थन किया था। साथ ही उसने मुहम्मद शाह की श्राज्ञा से मराठो व मुगल 
सरकार के बीच समझौते के लिए राजा शाहू से वातचीत भी की थी 


जर्धासह की मराठा-दीति की विवेचना 


मराठा समरया के बारे मे जयसिह का कमरूद्दीन खा, सादत खा आदि से 

भिन्न हृष्टिकोश था । वे समस्या के सेनिक हल से विश्वास रखते थे । लेकिन इस 
नीति का तो पिछले साठ वर्षों भे अच्छी तरह परीक्षण हो छुका था, और यह 
श्रौरगजेव के श्रनधक प्रयत्नो और साम्राज्य के सारे साधन जुटा लेने पर भी पूर्णे- 
तया भ्रसफल रही थी। मुगल साम्राज्य की जजरित अवस्था मे इसकी सफलता की 
क्या श्रागा थी ? साम्राज्य के आथिक साधन इस समय पहले की अपेक्षा बहुत कम 
थे। पजाव, बगाल व दविखन के सूबे केवल नाममात्र के लिए ही मुगल नियन्त्रण 
मे रह गए थे। अ्रवव मे सादत खा, इलाहाबाद से बगश, व गुजरात के सूबेदार, 
निजाम व अलीवर्दी खा का अनुसरण कर अपने श्रापको दिल्‍ली के नियन्त्रण से 
सभी व्यावहारिक दृष्टिकोण से मुक्त करने के प्रयास मे लगे थे । सैयदो के समय मे 
बादयाह की प्रतिष्ठा को वडा धक्का पहुँचा था। १७३० तक मराठो ने दक्षिण के सूबो 
व गुजरात से चौथ व सरदेशमुस्ती वसूल करने का अधिकार ले लिया था। ऐसी स्थिति 
मे मृगलो द्वारा मराठो का उत्तर की ओर प्रसार रोकने की क्या संभावना थी, विशेष- 
कर जबकि उनवा नेतृत्व श्रमाधारण प्रतिभाशाली व योग्य पेशवा कर रहा था । 

१७२८ तक मराठा सेनाशओ्नो की अजेयता की ख्याति फैलने लगी थी | इन सब कारणो 

मे जयसिह ने मराठो व छुगल सरझार के बीच ऐसे समझौते का प्रयत्न किया जो 

मराठा आजऊाक्षात्रों की बहुत कुछ पूर्ति करते हुए घुगल साम्राज्य व बादशाह के 


सावभौमिक स्तर के विरुद्ध न हो । जयसिंह का विचार था कि जाहू को जागीरे 
व मराठा सरदारो को उपयुक्त मसव देकर उन्हे गिरते हुए मुगल साम्राज्य का 
प्रमुख श्राधार बना लिया जाय। इस उद्दंबय की पूर्ति के लिए १७३० के बाद 
जयभिह ने अनवरत प्रयत्त किए और वाद मे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उसका 
उद्देब्य पूरा हो जावेगा और मराठे एक जिम्मेदार शक्ति के रूप मे बादशाह को 
सावंभौम मानने हुए साम्राज्य के प्रमुख आधार बन जावेगे। 
अपनी इस नीति की पूति मे जयिह को निजाम, कमरुद्दीवत खा, सादत 
खां झ्रादि के कडे विरोध का सामना करना पडा | जयसिंह, वादशाह की सलाह से, 
पूना व सतारा से जो वार्ता कर रहा था, उसको असफल करने में इन लोगो ने 
कोई कसर उठा न रखी । जैसा आगे के वृत्तान्त से स्पष्ट होगा, यह कहना सही 
नहीं है कि जयधिह ने हिन्दू श्रम्पयुदय के उदय से मराठो को मालवे में बुलाया, 
प्रववा यह कहना कि उसने मालवा में मराठो का प्रभुत्व जमाने मे उनकी सहायता 
की? । इसके विपरीत जय सिंह ने यथासमव यह प्रयत्न किया कि मराठो के उत्तरो- 
त्तर बढते हुए विस्तार को रोका जाय, अथवा उसकी गति धीमी की जाय, जिससे 
कि राजनीतिक व्यवस्था एकाएक ही नष्ट न हो जाय । यथासभव वह मालवा के 
दक्षिणी भागो में मराठो को मान्यता देकर केन्द्रीय मालवा में अपना प्रभुत्व रखना 
अधिक उपयोगी मानता था । 
मालवा में मराठो के प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार (१७२०-२७) 
यह हम देख चुके है कि नवम्बर १७१७ में जयसिह के स्थान पर मुहम्मद 
श्रमीन खा को मालवे का सूवेदार बनाया गया था। परन्तु कुछ ही महीने बाद उसे 
हटा दिया गया था। उसके वाद निजाम को वहाँ का सूवंदार नियुक्त किया गया। 
वह मार्च १७१९ में सूबे का चार्ज सभालने के लिए दिल्‍ली से चला परन्तु शीघ्र ही 
उसका सैयदो से कगद्य हो गया । इस समय मराठे दक्षिण के सूबो में हाल में ही 
मुगल सरकार द्वारा स्वीकृत चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने में व्यस्त थे। इस 
कारण, तथा अ्रप्रोल १७२० में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु की वजह से, १७१९- 
२० में मराठे मालवे में नही आए। 
अगस्त १७२२ मे जब निजाम विजारत का कार्यभार सभालने के लिए 
दिल्‍ली गया तो मालवा की सूवेदारी राजा गिरधर बहादुर को दी गई। इस समय 
तक वाजीराव पेजवा ने मराठा शक्ति के उत्तर की ओर विस्तार की योजना कार्या- 
न्वित करने की स्वीकृति प्राप्त करली थी । इस प्रकार गिरधर वहादुर के सूवेदार 
बनने के समय मालवा पर मराठो के दवाव में गतिआा चुकी थी। १७२३ के 


यूर ५ 
. इस धारणा के लिए देखिए सरकार हरविन, 2, ४ 244), सिन्हा, १: 35, यूसफ हुसेन, 
पृ, 67-68 । 
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आरम्भ मे बाजीराव स्वय मालवा में श्राथा और १३ फरवरी को वह निजाम से 
बोलाशा में मिला!। यह भेट मालवा के लिए शअ्रशुभ थी क्योकि निजाम 
दक्षिण मे श्रपनी स्थिति को मराठी के अ्रतिक्रमण से बचाने के लिए उन्हें मालवा 
व ग़जरात में अपनी ओर से किसी प्रकार दी रुकावट न डालने का आश्वासन देने 
को तैयार था | उसे आगा थी कि मराठो के उधर उलभ जाने से दक्षिण के सूची 
प्र मराठा दवाव कम रहेगा |” बाजीराव ने भी इस समय निजाम से निपटने के 
स्थान पर मालवे में मराठा प्रभाव को बढाने के कार्य को प्राथमिकता दी | दिसस्वर 
१७२२ मे ही पेशवा ने ऊदाजी पवार के नाम ग्रुंजरात व मालवे का श्राधा मोकासा 
कर दिया था। माचंजअ्रप्रेल (७२३ मे पेजवा मालवा के हाडिया परगने में गया 
और उसकी फौज की एक ट्रुकडी ने निजाम के साथ भोपाल के दोस्त मुहम्मद खा 
रुहेला को दवाने मे भाग लिया? । 

सालवा का सूबा निजुएम को पुत' सिलना; उसकी बाजीराव से भेंद व 

साम्राज्य के हित्तों की उपेक्षा 


मई १७२३ में गिरधर बहादुर को हटाकर मालवा का सूवा निजाम ने स्वयं 
ले लिया। परन्तु जब निजाम ने वादशाही दरबार में अ्रपने प्रति विरोध को बढते 
देखा और उसकी बादशाह मुहम्मदगाह से नही बनी, तो दिसम्बर १९२३ में दिल्ली 
से रवाना होकर वह उज्जन पहुँचा। यहाँ उसे ज्ञात हुआ कि दक्षिण के सूवो मे 
उसके स्थान पर उसी के नायव मुवारिज खा को सूवेदार बना दिया गया है और 
जयसिह मुवारिज खा के लिए मराठो से सहावता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा 
है । इस स्थिति मे वह १८ मई को नालचा में बाजीराव से मिला और मुवारिज 
के विरुद्ध सहायता के एवज में उसने मराठो को मालवा तथा गुजरात की चौथ व 
सरदेशमुखी दिलवाने का आश्वासन दिया । साम्राज्य के हितो को देखते हुए 
निजाम का यह काये अत्त्यन्त निन्दवीय था । 


राजा गिरधर बहादुर की मराठो के विरुद्ध सफलता, 


श्रक्टूवर १७२४ में निजाम की मुबारिज खा पर विजय के बाद मालवा का 
सूवा पुनः गिरधर वहादुर को दिया गया। बाजीराव ने जिन मराठा सरदारो को 
मालवा में पैसा वसूल करने के लिए विशिच्नक्षेत्र निर्षारित कर दिए थे, उनका 


]. सालवा; पृ 42, 44-46 , दिये, पृ 96। 


2 यह निजाम की आने वाले हा मराझों के प्रति नीति से व पेशवा तथा सुगल सरकार के 
वीच उसके द्वारा सुमाई समझौते की शर्तों से स्पष्ट हो जाता है । 

3 सालवा, ए्‌« ्‌ 44, दिघे, पू« 96॥। 

पार्टीज, पृ. !77, पेशवा दफ्तर, 30, प्‌ 269, 27, मालवा 


लेख, प्रो वा पृ. 35-52 ं 
का लेख, प्रोसीडिग्स, 940 अधिवेशन, पृ. 204-5 | » ड० पंवार 
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गिरवर वहादुर व दया वहादुर त सफलता पूर्वक विरोध किया। १७२५-२७ के 
बीच मराठो को मालवा रो खादी ह्मथ लौटता पडा । परन्तु फरवरी १७२८ में पाल- 
खेड के स्थान पर निजाम की पराजप ने मराठो को उत्तर की ओर बढने के लिए 
नवीन प्रे रणा दी । पेशया ने मालवा की रियासतो के राजाशो और सूबे के अफसरो 
के नाम झादेण जारी कर दिए जिनमे उन्हे चौथ वसूल करने के लिए नियुक्त मराठा 
कर्मचारियों को चौथ देने को कहा गया था । इसके कुछ महीने बाद, २९ नवम्बर 
१७२८ को, पेशवा के भाई चिमनाजी अ्प्पा के नेतृत्व मे एक बडी मराठा सेना ने 
अभमेरा के स्थान पर राजा गिरवर वहादुर की सेना को हरा दिया । राजा गिरधर, 
दया बहादुर व अनेक प्रमुब अफसर लडते हुए मारे गए?। मालवा में मुगल सर- 
कार की स्थिति पर यह बहुत बडा आ्राधघात था। इस विजय के बाद श्रगले कुछ 
महीनों मे मराठो को मालवा में सुटमार करने मे कोई रुकावट नही रही । बादगाह 
ने कुछ समय के लिए छब्ीला राम के पुत्र भवानीराम को राजा का खिताब 
देकर मालवा का सूब्ेदार नियुक्त कर दिया, और सवाई जयसिंह, नज्मुद्दीन अली 
खा, महाराणा सम्रामरसिह, महाराव दुर्जनसाल, मुहम्मद उमर खा आदि को भवानी 
राम की यथा सभव सहायता करने को लिखा? | 


जयसिह को भवानी राम की स्थिति के बारे से जानकारी मिलना 


गिरधर वहादुर की मृत्यु के बाद जयसिंह ने भवानीराम के पास एक शोक 

सदेश भेजा और उज्जैन मे नियुक्त श्रावेर के एक अफसर केशोराम के पास परवाना 
भी भेजा । २१ दिसम्बर १७२८ के पत्र में केशोराम ने समाचार भेजा कि मराठे 
डाई व उपद्रव करने पर तुले हुए है। सिरोज में सूबे की सेना गहर को मराठो से 
बचाने के लिये कृत सकल्‍प है। उसने यह भी लिखा कि भवानीराम व गिरधर 
वहादुर के पुत्रों (कुबर विजयराम व शंभूराम) यद्यपि मिलजुल कर कार्य कर रहे 


है, तथापि उनमे आपस के मतभेद कुछ समय में सामने झ्रा जाएगे? | 


मालदे से मराठों द्वारा धव-वसुली 

१३ जनवरी १७२९ को भराठो ने उज्जैन का बेरा उठा लिया, जो उन्होने 
एक माह पूर्व शुरू किया था, और वे मालवा के महत्वपूर्ण नगरो से पैसा वसूल करने 
में व्यस्त हो गए। उन्होने कायथ, गाहजहापुर, सारगठुर नोलाई, धार शभ्रादि 
स्थानों से पैसा वसूल किया । फरवरी में चिमनाजी अ्रप्पा अपनी सेना के साथ 
कोटा-बू दी की तरफ मुठ गया । चिमतनाजी राजगढ, रामउरा, जावद आ्रादि से धन 


पेशवा दफ्तर, जि. !3, न॑ 5, 23, 26, 27, 29, अजाइवं, पत्र 74 (बी) मालवा, 


. 
463--64| 
2. पेशवा दफ्तर, 3, पृ. 5, इरविन, 2, ए 245 | ॥॒ 
3. क्रेशोराम, सवाई जयतलिंह, फारसी अजैदाश्त, 27 दिसम्बर [728, ज. आ । 
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वसूल करके गुजरात होता हुआ ४ मई को पूना पहुँचा? | परन्तु कुछ मरात सेना 
बरसात बिताने के लिए मालवा में ही रुक गई । 
भवानीराम की फठिनाइयाँ; जर्यासहु को मालवा का सुवा मिलना 

इन दिनो व अगले कुछ महीनों में भवानीराम ने मराठो को मालवा से 
निकालने का भरसक प्रयत्व किया, परन्तु उसके पास पैसे की वटी कमी थी झौर 
दिल्‍ली से उसे कोई विशेप सहायता भी नहीं मिली। नज्पुद्दीनश्नल्ली स्रा ने भो 
उसके काम मे रुकावट डाली और यह ख़बर उडा दी कि भवानीराम के स्थान पर 
उसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया जा रहा है । 

सितम्बर १७२९ में बाजीराव ने होल्कर व ऊदाजी पवार को मालवा के उन 
इलाको की सनदे दे दी जो उसने उन्हे पिछले वर्ष दिए घेः? । प्रान्त की गिरती हुई 
अवस्था के कारण भवानीराम से सूवेदारी ले ली गई परन्तु उसे जयमिह की 
सिफारिश पर कुछ समय के लिए पुन. सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। सभवतः 
यह केवल जयसिंह के मालवा पहुँचने तक के लिए ही किया गया था। वादभाह ने 
जयसिंह को अविलम्ब मालवा पहुँचने के लिए लिखा तथा अतिरिक्त सवार भरती 
करने के लिए उसे मदसौर व टोडा जागीर मे दे दिए । 


बरसात के बाद होल्कर, पवार, कठाजी कदम आदि ने मालवा मे पुनः 
लुटमार आरम्भ कर दी और वे धरमपुरी को लूटते हुए माह्न तक पहुँच गए । इस 
स्थिति मे भवानीराम को धार सहायता भेजने को कहा गया जिससे कि जय सिह के 
वहाँ पहुँचने तक यह स्थान मराठो के हाथ मे न पडने पाए। उसे यह भी आाज्ञा 
मिली कि जयसिह के मालवा पहुँचने पर वह उसकी (जयसिंह) सलाह से काम करे। 
भवानीराम की झाथिक स्थिति विगडती जा रही थी। आबेर से श्रवतक केवल 
७०० सेनिक उसके पास पहुँचे थे। वह जयसिंह की मालवा मे नियुक्ति के कारण 
भी क्षुव्ध था। उसने बादशाह को लिखा कि महाराजा वर्ष मे कुछ ही महीने मालवे 
में रहेगा । उससे लिखा कि जयसिंह को जितना पैसा दिया जाएगा, यदि उसका 
आधा भी उसे दिया जाय, तो वह मराठो को प्रान्त मे से वाहर निकाल सकता है । 
परन्तु प्रान्त से किसी योग्य व अनुभवी अफसर की नियुक्ति की श्रावश्यकता इतनी 
स्पष्ट थी कि भवानीराम की अर्जी पर कोई ध्यान नही दिया गया और अक्टूबर 
१७२९ में जयसिंह को सूबेदारी दिए जाने की सूचना उसके पास भेज दी गई। 
सालवे से जयसिह की दूसरी सुबेदारी, 
मराठों का जयसिह को सांडू लौटाना 


र३ अ्रक्टूबर १७२९ को जयसिह जयपुर से उज्जैन के लिए रवाना हुआ । 
मराठे वहाँ पहिले से ही विद्यमान थे और नवम्बर के श्रन्‍्त से उन्होने माह भी ले 





. पेशवा दफ्तर, जि. 3, 30, जि 30, पृ 284-87, दिघे, पृ. 0 । 
2. पेशवा दफ्तर, जि 30, पृ 293-94 | 
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लिया था| जयसिह वी मराटो से एक भड़प हुई परन्तु कुछ ही दिन वाद राजा 
णाहू से उसने समभौते की जो वार्ता चला रक्खी थी, उसके परिणाम-स्वरूप मराठे 
माह जयसिह को सौप कर वापस लौठ गए । 
वाजी राव का सालवा में सुमल-सराठा शासन का प्रस्ताव 
इस समय पेजवा वाजी राव मालवा पर मुगल व मराठो के सम्मिलित निय- 
त्रण की योजना बना रहा था। परन्तु इसमे विश्येप प्रगति नही हुईं। सभवतः मुगल 
सरकार को इस योजना से मराठो के मालवा मे प्रभाव बढने की श्राशका थी। 
श्रगले कुछ वर्षो में मराठो के प्रति जयसिह की नीति को देखते हुए प्रतीत होता 
है कि वह इस योजना के पक्ष मे मही था क्योकि इससे निश्चय ही प्रान्त मे मराठो 
का प्रभाव बढने मे सहायता मिदती! । 
जयसिह का शाहू से समझोता 
जयसिह इस समय मराठो को इतनी रियायत देने के पक्ष मे नही था। वह 
चाहता था कि राजा शाहू के दत्तक पुत्र कुशल्सिह को, मालवे मे मराठा आक्रमण 
तुरन्त रोकने की शर्ते पर, दस लाख रुपये की जागीर दे दी जाय। शाहु ने इस 
प्रस्ताव को २६ फरवरी १७३० को स्वीकार कर लिया । जयसिह ने बादशाह को 
लिखा कि उस समभौते से मुगल सरकार को प्रति वर्ष मराठो को रोकने के लिए 
फौज का खर्चा नहीं उठाना पडेगा और सूबे मे श्ञान्ति भी स्थापित हो सकेगी? । 
मार्च १७३० में गाहू ने चिमनाजी श्रप्पा, उदाजी पवार व होल्कर को जयसिह 
के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने व उसे माहू सौप देने के लिए लिखा। छंत्रपति 
ने लिखा कि सवाई जयसिंह व उसके स्वय के राज परिवारों में पिछली कई पीढियो 
से मैत्रीपूर्ण सबध रहे है । 
जयसिह का मालवा से वापस लोठना 
जय सिंह मई १७३० के शुरु तक मालवा मे रहा और फिर जयपुर के लिए 
चल पडा । मार्ग मे उसने महाराव बुद्धसिह को वू दी की गद्दी से हटा कर उसके 
स्थान पर करवर के सालिमर्सिह हाडा के पुत्र को बैठा दिया | इस कारण राजपुताने 
में जो दुखद प्रक्रिया श्रारग्भ हुई, उसके बारे मे हम श्रागे देखेगे। 
जयसिह-शाहू समझौते का पेशवा की श्रार्काक्षात्रों के विरुद्ध होना 
ऐसा प्रतीत होता है कि जयसिंह ने शाहू के साथ जो समझौता किया था, 
ह शीघ्र ही चक्कर मे पड गया। यह समभकौता बाजीराव पेशवा की उत्तर की ओर 





. समझौते की प्रतिलिपि, 26 फरवरी 7730, कपटडारा कागजात नं- 96 | 
2. देखिए पार्टीज, परिशिष्ट, सी (वी), पृ. 273, परन्तु इस पत्र से यह अर्थ नही निकलता कि 
जयपतिंह के समकौते के सुझाव में मराठों को मालवा व गुजरात की चोथ देने की व्य- 


वस्था थी । 
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मराठा प्रसार की नीति के विरुद्ध था। इस समभौते का अर्थ था कि मराठे मालवा 
व उत्तर के प्रान्‍्तो से चौथ वसूल करने का विचार छोड दें। सममोते मे छत्रपति 
व मराठा सरदारो के बीच प्रान्त से प्राप्त होने वाली आय के विभाजन की व्य- 
वस्था भी नही थी। इसमे होल्कर, सिन्धिया आदि मराठा सरदारों की गिरते हुए 
मुगल साम्राज्य के प्रान्तो मे श्रधिक से अधिक क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने की 
श्राकाक्षा की पूर्ति के लिए कोई स्थान नही था। इस समभोते का यह भी अर्थ था 
कि बाजीराव पेशवा अपनी सभी सैनिक कार्यवाही बन्द कर दे और पिछडे दस वर्षो 
मे मालवा मे जो कुछ मराठो ने प्राप्त किया है, वह त्याग दे। गरीर अन्त में, इस 
समभौीते में मराठो के गुजरात में अ्रधिकार-क्षेत्र के बारे मे कुछ नही लिखा था| ६ 
समझौते के बारे मे अ्रिश्चितता को दूर करने के लिए व मराठो की वास्तविक 
मनोस्थिति ज्ञात करने के लिए जयसिंह ने अपने एक प्रमुख ठाकुर, दीप्िह, को 
सतारा भेजा । 


दीर्पासह का सतारा जाना झौर उसका समझौते के बारे से प्रस्ताव 


श्रप्रेल १७३० में जयसिह इन्दौर मे था। वही से उसने दीपसिह, मंसाराम 
पुरोहित व मेवाड़ के व्याप्रजी को सतारा जाने के लिए विदा दी । दीपसिह २२ मई 
को सतारा पहुँचा। परन्तु बाजीराव के अ्स्वस्थ होने के कारण वह भगाहू से लगभग 
२० जून से पहले नहीं मिल सका । दीपसिंह के आवेर के बख्शी हेमराज के नाम १६ 
जून के पत्र से ज्ञात होता है कि उसने मराठो के समक्ष जो प्रस्ताव रक्‍खे, उन्हे वाद* 
दाह की स्वीक्ृति प्राप्त थी। मराठा सूत्रो से विदित होता हैं कि दीपसिंह ने मराठो 
को प्रतिवर्ष ग्यारह लाख व पद्रह लाख रुपये उनके मालवे व ग्रुजरात मे दावों के 
एवज मे देने का प्रस्ताव रक्खा । हम यह देखते है कि नए समभौते की जर्तो मे पेशवा 
ग्रुजरात को भी शामिल कर सका था। लौटते हुए दीपसिंह निजाम से भी मिला । 
निज्ञाम को मुगल सरकार व मराठो के बीच किसी स्थायी प्रमझौते के होने मे सदेह 
था | यद्यपि निजाम ने दीपसिह से बाजीराव के चरित्र व योग्यता की प्रभ॑ंत्ता की 
परन्तु उसने कहा कि वह वाजीराव पर एक कोडी भर भी विश्वास नही करता है? । 


बंगश को मालवे सें सुबेदार नियुक्त करमा 


इसके पहले कि समभौते की वार्ता किसी निश्चित स्थिति में पहुँचती, सित- 
म्वर १७३० में जयसिंह के स्थान पर मुहम्मद खा बगश को मालवे मे सूवेदार नियुक्त 
कर दिया गया । हाल ही मे बगणश को बाजीराव के बु देलखड पहुँचने पर वहाँ से 
भागना पडा था। जब उससे इलाहाबाद का सुबा ले लिया गया तो उसमे जफर खां 





. ही से सबवित दत्तान्त, दस्तूर कोमवार, जि !, प्‌ 99 , दीपसिह-वर्शी हेमराज 
आवेर का)) 6 जून 730, ज आ. पेशवा दफ्तर, जि 0, 66, व सरदसाई, 2 
पृ ]2-]4 पर आवारित है। 8 
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को रिश्वत देकर तथा बादशाह की क्ृपा-पात्र कोकी जू की मार्फत मालवा का सूबा 
प्राप्त कर लिया? । इयर कार्य में उसे कमरुद्दीव खा, सादत खा आदि की भी सहा- 
यता मिली होगी । हम यह देख छुके है कि ये लोग जयमतिंह के मुगल-मराठा सम- 
भोता कराने के प्रयत्तों के घोर विरोधी थे, और मालवा की सूबेदारी जयसिह के 
हाथ में नही रहने देवा चाहते थे । इस समय बगश के मालवा मे नियुक्त किए जाने 
का एक कारण वादगाह मुहम्मद शाह की बीच नदी में धोडे बदलने की प्रवृत्ति भी 
थी | इस परिवर्तत का परिणाम यह हुआ कि जयसिह ने दीपसिह को भेजकर सम- 
भोते के बारे मे जो बात चलाई थी वह व्यर्थ हो गई । 


बंगश की मालवा मे सूवेदारी, 
बंगरा का जयसिह के नाम पतन्न 


वगश को विश्वास था कि उपलब्ध साधनों का पुरा व योजना बद्ध रूप से 
उपयोग करके मराठो को मालवा से निकाला जा सकता है। मालवा जाते हुए उसने 
जयसिह को एक पत्र लिखा जिसमे उसने सलाह दी कि महाराजा मराठो पर भरोसा 
न करे । यद्यपि मराठे समय श्राने पर वु देलो को भी समाप्त कर सकते है, तथापि इस 
समय वे उनके मित्र होने का दावा करते हे । उसने लिखा कि महाराजा के पास 
लाखो श्रादमी हैं श्रौर करोडो की जागीरे है, और उसे चाहिए कि वह अन्‍य अफसरों 
के साथ मिलकर मराठो के विरुद्ध कार्यवाही करे | उसने यह भी लिखा कि मराठे व' 
बु देले मिलकर उन लोगो को हानि पहुँचा सकते है। उसने सलाह दी कि वबादगाह 
को आगरे आ जाना चाहिए क्योकि उस सूबे से मराठो को दूर रखना नितान्त 
आ्रावश्यक है | यदि यह सब कुछ किया जाय तो मुठठी भर मराठो को नर्मदा के उस 
पार खदेडना कठिन कार्य नही है? । शीघ्र ही बगश की आशा व राजनीतिक स्थिति 
का उसका अध्ययन भ्रमपुर्णा सिद्ध हो गए । 
बंगश की मराठों के विरुद्ध श्रलफलता; उसकी मनिजाम से भट 


६ नवम्बर १७३० को बंगश दिल्‍ली से मालवे के लिए रवाना हुआ । श्रो रछा, 
दतिया, शिवपुर, कोलारस, रतलाम आदि के राजाशो को बगश की सेना मे शामिल 
होने की श्राज्ञा पहले ही भेजी जा छुकी थी। वादशाह ने जयप्रिह व महाराणा को 
भी बगश की सहायता करने को लिखा। महाराणा ने तब अपने घाभाई के साथ 
कुछ सैनिक व तोपे मडेश्वर के लिए रवाना कर दी । जब वगश ग्वालियर पहुँचा तो 
उसे ज्ञात हुआ कि मराठो की एक बडी सेना नर्मदा पार करने को तैयार है? । 


] इरविन, 2, प(ू 249 ॥ 
2 खुजिस्ता, 28[, 288, 208 (पार्टीज, पर. 209) | मे ॥॒ 
3 इरविन, "द बंगश नवाब्ज आव फर्रूखावाद-ए-क्रोनिकल (73-837)7, जनल आव 


द्‌ बंगाल ऐशियाटिक सोसायटी, 4, 878 ई. पृ. 308-09 । 
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अक्टूबर १७३० मे पेशवा ने मालवा मे मराठा सैनिक कार्यवाही का सचालन 
होल्कर को दे दिया और कुछ माह बाद राणौजी सिन्धिया को भी वहां नियुक्त कर 
दिया । आने वाले वर्षो मे मराठा सेवाएँ इन दो ग्त्यन्त प्रतिभागाली सेनानायको 
के नेतृत्व मे मालवा में सक्तिय रही । बगश मालवा के राज्यो व गावो को द्रू तगति 
से चलने वाली मराठा सेनाओं के आकस्मिक आक्रमणों व लुटपाट से नहीं बचा 
सका । अन्त मे उसने निजाम से सहायता प्राप्त करने का सोचा शौर माचे १७३६ 
मे “इस्लाम के शत्रुओ' के विरुद्ध योजना बनाने के लिए उससे मिला वगण को यह 
सदेह था कि हिन्दू मराठो का साथ दे रहे है। वह पन्द्रह दिन तक निजाम के साथ 
रहा और दोनो ने सेनापति दाभाडे, गायकवाड व उदाजी पवार को पेणवा के विरुद्ध 
सहायता देने का निश्चय किया । परन्तु श्रप्नेल १७३१ मे दाभाडे की पेशवा के हाथो 
पराजय व मृत्यु के बाद इस योजना को कार्यान्वित करना असभव हो गया। 


साच-भ्रप्रल १७३१ मे होल्‍्कर ने मदसोर व रामपुरा के आस-पास का 
प्रदेश लुटा और भ्र ताजी मनकेश्वर ने कायथ, शाहजहापुर आदि लूदे । वगश ६ मई 
को उज्जैन पहुँचा और मराठो के साथ कुछ भडपो के बाद वह बरसात विताने के 
लिए सिरोज मे रुक गया । यहा से उसने तुरन्त मदद मिजवाने के लिए बादशाह को 
लिखा और कोटा, नरवर आरादि के राजाओ्रो के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि वे 
उसका साथ नहो दे रहे हैं ! 


बंगश को मालवा से हुटठाना व जर्यास॒हु की वहाँ नियुक्ति 


१७३१ में मराठे मालवा में पहले से भी अधिक सक्तिय रहे । ऐसा अनुमान 
था कि उस वर्ष लगभग एक लाख मराठा सवार प्रान्त मे लुटमार कर रहे थे। बगश 
सिरोज मे अटका हुआ था। दिल्‍ली से उसे कोई सहायता भी नही मिली थी। 
उसकी इस अ्रसफलता व नरवर के छत्रसिह से गाहाबाद लेने का प्रयत्न करने के 
कारण उसे मालवा के सूबे से हटा दिया गया। ख़ानदौरा ने तो यहा तक कहा कि 
वगश शन्रुश्रो से मिला हुआ है । उसे सूचना मिली कि उसके स्थान पर जयसिह को 
सूवेदार नियुक्त किया जा रहा है। जयसिह द्वारा भेजे गए अफसरो को सूबे का चार्ज 
देने के वाद बगश दिल्‍ली लौट आया (६ दिसम्बर १७३२) |" 

मालवा में वंगश की असफलता वास्तव में कमरुदह्दीन खा, 
भ्रादि की मराठा समस्या के प्रति उनकी नीति की श्रसफनता थी। पिछले कुछ 
वर्षों मे मराठो ने गुजरात, बुदेलखड व दक्षिणी राजपृताने भे जो सफलता 
प्राप्त की थी, उसको देखते हुए मालवा मे वगश की मराठो के विरुद्ध असमर्थता 


सादत खा 


] उपरोक्त दत्तान्त पेशवा दफ्तर, जि 30, पृ, 300, 304-6, इरविन, 
टिफ़ सोसाग्दी, 4, 4878 ३ , पृ, 309, 3]5-7, 32[ 
8, 29-2] पर ज्राथारित है । 


जनेल वगाल एशिया- 
“24; मालवा, पृ 25, 27- 
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स्वाभाविक थी। इसलिए यह उचित ही था कि सवाई जयसिह को, जिसे एकाएक 
ही मालवा से हटा दिया गया था, मराठा समस्या के समाधान के लिए पुनः नियुक्त 
किया जाय । 

सवाई जयसिह की मालवा मे तीसरी व श्रन्तिम सूबेदारी : 

सालवा में जयपुर-मेवाड़ के संयुक्त शासन की जयसिह की योजना 


जयपुर से २० अ्रक्ट्ूवर १७३२ को चलकर जयसिंह दिसम्बर मे उज्जैन पहुँच 
गया । उसे मराठो के विरुद्ध तैयारी करने व अ्रतिरिक्त सेना भर्ती करने के लिए 
तेरह लाख रुपये दिए गए थे। इसके अलावा उसे सात लाख रुपये उधार के रूप मे 
इसी कार्य के लिए दिए गए थे। इस समय जयसिंह जयपुर व मेवाड के सम्मिलित 
प्रयत्नो से मालवे की सुरक्षा के लिए एक नई योजना बना रहा था। उसने अपने 
दीवान राजा अयामल को योजना के अ्तर्गत दोनो राज्यों के भार व लाभ के 
वितरण के बारे मे निश्चित रूप से सब बाते तय करने के लिए उदयपुर भेजा । 
अ्रयामल के श्रासौज बदी १३ स १७८९ (१७३४) के जयसिंह के नाम पत्र से ज्ञात 
होता है कि मालवा में मेवाड की ओर से चौवीस-पच्चीस हजार सवार व नौ हजार 
प्यादे व जयपुर के पन्द्रह हजार सवार व पन्द्रह हजार प्यादे रखना तय हुआ । यह भी 
तय हुआ कि राजस्व व पेशकश से जो आमदती होगी उसका एक भाग मेवाड को 
और दो भाग जयसिंह को मिलेगे। सेवाड की फौज १७८९ के पूरे वर्ष सूबे मे 
रहेगी और अगले वर्ष से छः माह मेवाड की और छः माह जयपुर की फौज सूबे से 
रहेगी। दोनो राज्यो के बख्शी, नायब व मुतसदह्टी मिलकर काम करेंगे, और 
यदि मराठों से समझौता हो गया तो जो भूमि व राजस्व बादशाह उन्हे सूबे में से 
देगे, उसका भार दोनो राज्य बराबर-बरावर वाट लेगे। महाराणा की ओर से 
घाभाई नगराज ने इस समभौते पर हस्ताक्षर किए ।* 
मराठो का मालवा में प्रवेश, होल्कर का जोरावर सिंह को पत्र 


यह योजना कार्यान्वित भी नही हो पाई थी कि मराठे मालवा मे आ 
पहुँचे । ११ दिश्नस्बर १७३२ के पत्र मे सिन्धिया व होल्कर ने जयपुर के बख्शी' 
जोरावरसिंह को, जो रामपुरे में नियुक्त था, लिखा कि वह रामपुरे का बकाया 
देने की व्यवस्था करे, और कोटा का मामला तय करवाए। एक मराठा ठ्ुकडी 
हृ गरपुर वासवाडा की श्रोर भी बढी परन्तु इसे कुछ हाथ नही लगा, क्योकि 
जैसा ट्ुकडी के मराठा सरदार ने लिखा, वहाँ बिना फौज के काम बनना 


कठिन था।£ 


। शअ्रयामल-सवाई जयसिंह, आसोज वदी !3, सं. 789 (732 ई.) ज आ- । 
2. होल्फर व सिन्धिया-वकक्‍्शी जोरावर सिंह (आवेर का). 4 दिसम्बर [732, ज. आ ; 
पैशल्7 दफ्तर जि. [4, न॑ 3। 
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जर्यासह का संदसोर के निकट होल्कर से रांधि करना 


इस समय जयसिह वुदेलखड की श्रोर बढ रहा था जहाँ चिमनताजी अ्रध्पा 
के सक्रिय होने का समाचार मिला था। जैसे ही यह समाचार होल्कर व सिन्विया 
को मिला, वे फौज का भारी सामान पीछे छोडकर तेजी से श्रागे वढे और उन्होंने 
मदसोर के निकट जयस्तिह को घेर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मराठो वीं 
आगमन एकाएक ही हुआ था और जयसिंह इसके लिए ब्त्कुल तैयार नहीं थां। 
इसलिए जयसिह ने मदद श्राने तक खाइया आदि खोदकर वही रुक जाना ठीके 
समझा । पहले तो जयसिह ने कृष्णाजी व उदाजी पवार से, जो मालवा में उनके 
हिस्से के बारे मे पेशवा से असन्तुष्ट थे और आस-पास चक्कर लगा रहे थे, शप्त 
वार्ता आरम्भ की, परन्तु जब होल्कर को इसका पता चला तो उसने उदाजी की 
सेना का सामान लूट लिया और उसे जयसिह से मिलने से रोक दिया | दिल्‍ली से 
तुरन्त मदद आने की आशा भी नही थी। इसलिए जयसिह ने होल्कर से समभौते 
की बातचीत शुरू कर दी | जयसिह ने छः लाख रुपये नगद व मालवे के २८ परगनों 
की वसूली (जो मराठे पहले ही वसूल कर चुके थे) देने का प्रस्ताव रखा । परन्तु 
होल्कर ने इन शर्तो को अस्वीकार कर दिया । कुछ दिन बाद जब जयसिह को यह 
सूचना मिली कि दिल्‍ली से मदद आ रही है तो उतने समभौते की वत्तचीत वन्द 
कर दी और मराठो पर एक जोरदार आक्रमण करके उन्हे पीछे हटने पर बाध्य 
किया । मराठा लगभग रे२ सील पीछे जाकर रुक गए। इस आक्रमण मे मराठो 
के १०-१२ गफसर व १००-२०० सवार काम आए। जर्वावह होल्कर की और 
वढा परन्तु उसने १६ मील ही ते किए होगे कि होल्कर ने उसे पुनः बेर लिया । 
जयसिह ने अब समभोते के लिए वार्ता फिर शुरू की, और इस वार होल्कर ने पहले 
वाले प्रस्ताव को ही स्वीकार कर लिया। एक मराठा फौज ने रामपुरा जाकर 
जयपुर के वहाँ नियुक्त अधिकारियों से ७,६००० रुपये वसूल किए। जयसिह को 
मराठो के इस व्यवहार से गहरा दुख हुआ ।? 


मेवाड़ को मालदे से फोज वापस बुलाने का श्ादेश 


१६ नवम्बर १७३२ को ८००० मेवाडी फौज मालवा सूबे मे जयपुर व 
मेवाड के सम्मिलित शासन की योजना के अन्तर्गत उज्जेन पहुँची । प्रन्तु अक्टूबर 
१७३३ में महाराणा को मालवा से अपनी फौज वापस बुला छेने के बादशाह के 
श्रादेश पहुँच गए |” वादगाह की इस श्राज्ञा के कारण अस्पष्ट है। 


. उपरोक्त इत्तान्त के लिए देखिए पेशवा दफ्तर जिल्द [4, न. ], 2, जिल्द 5, 6, गुलाव- 


राय-द्ेमराज, चत्र सुदि 6, सं 789 (732 ६) ज. आ- | 
2. जोवराज-विजयराम 27 नवम्पर 732, राव जगराम (जज 


हि जयसिह का देहली स्थित वकील)- 
व्ख्ती जोरावरतसिह (आवेर का), 6 नवम्बर !733, ज आ। 


तु 
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यहाँ हम उन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के बारे मे देखेगे जिनके कारण 
जयसिंह ने महाराव वुद्धप्तिह को बू दी की यद्दी से हटा दिया । हाडौती मे दुखद 
घटनाओ का जो क्रम शुरू हुआ, उससे राजपुताने का इतिहास बाद तक प्रभावित 
हुआ । 


जयसिह का बुद्धसिह को बूदी की गद्दी से हटाना 

यह हम देख छुके है कि दो बार जयसिह ने सहाराव बुद्धसिह को उसका 
राज्य वापिस दिलवाया था । महाराव वुद्धश्ेह जयसिह का बहनोई था। 
फरू खसियर के अ्रपदस्थ किए जाने के बाद दोनो ने सैयदो के विरुद्ध मिलकर सघर्ष 
किया था। १७२७ तक जयसिह व बुद्धसिह के घनिष्ठ सम्बन्ध रहे । इसके बाद 
उनके सम्बन्ध तेजी से विगडते चले गए, और श्रन्त मे बिल्कुल टूट गए। जिन 
परिस्थितियो में इनके सम्बन्ध बिंगडे वे इस प्रकार हैं । 


बुद्धसिह का भवानीराम को नकली बताना 
दुर्दासिहु का जयसिह से समक्तौता 

अप्रेल १७२८ मे जब जयसिह पावटा (जयपुर के ६८ मील पूर्व) मे था तो 
उदयपुर से सलू बर का ठाकुर केसरीसिंह, महाराणा के चाचा किशोरसिह व 
मेवाड के पुरोहित सवाई जयसिह के बडे पुत्र ईव्वरीसिह के लिए नारियल लाए। 
जयसिंह की वहन व महाराव बुद्धसिह की रानी श्रमर कु वर अपने श्राठ वर्षीय पत्र 
मवानीसिंह (जन्म ३० जुलाई १७१६) के साथ वही थी।”? उसने जयसिह से 
भवानीसिंह के लिए नारियल स्वीकार करने को कहा। जयसिह के कहने पर 
सलू वर ने नारियल महाराव वुद्धसिंह के पुत्र के लिए भेट किया और सवाई जयसिंह 
ने महाराव के वहाँ न होने के कारश नारियल अपने भाजे के लिए स्वीकार कर 
लिया | परन्तु बुद्धसह कछवाही रानी से उसके (कछवाही) बुरे स्वभाव व 
रानी चू डावत के अत्यधिक प्रभाव मे होने के कारण उससे छुणा करता था। उसने 
सलुबर से कह दिया कि विवाह की वात बिना उसकी भ्राज्ञा के पक्की न की जाय । 
जब जयसिंह को यह विदित हुआ तो उसने महाराव से इसका कारण पूछा । महा- 
राव ने कहा कि लडका कृत्रिम हे । जयसिंह ने तब क्रोध मे पूछा कि यदि भवानी 
सिंह कृतिम है तो महाराव ने अबतक क्यो नही कहा । जब वुद्धसिंह ने शपथ 
खाकर आरोप दुहराया तो जयसिंह ने कहा कि वह महाराव पर विश्वास नही 
करता । महाराव वाममार्गी है । जब बुद्धस्तिह ने पुत भवानीसिंह के नकली होने 
का दावा किया तो जयसिंह ने कहा कि यदि वह लिखकर दे तो वह (जयसिंह) 
भवानी सिंह की हत्या करवा देगा । जयसिह ने कहा कि महाराव यह भी लिखे कि 





] दस्तूर कोमवार, जिल्द 24, राजलोक सगाई (महाराज कु वर) । 
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वह अपनी राठौड व चू डावत रानियो के पूत्रो को उप्त (जयसिह को) सौप देगा 
॥ 4 
श्रौर उसके द्वारा मनोनीत बालक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा । 


जर्यास॒ह का महाराणा से सारा वृत्तान्त कहना, भवानीरास की हत्या 


कुछ महीने वाद जब जयसिह उदयपुर गया तो उसने सारा वृत्तान्त महाराणा 
को सुनाया और महाराव दुद्धश्तिह का इकरारनामा भी वताया। जयसिह ने कहा 
कि महाराव उसकी (जयसिह की) वहिल से भवानत्तीसिहु के जन्म के समय से ही 
अकारण नाराज है, और जब कहता है कि भवानीसिह उनका औरस पुत्र नही है 
और वह कछवाही रानी के निकट कभी गया ही नहीं। जयसिह ने कहा कि यदि 
यह सच होता तो उसकी बहिन के दो सतान कैसे होती ? सत्य यह है, जयसिह ने 
कहा, कि बुद्धासह कौलमत को मानता है और उसकी (जयस्रिहु की) बहन वैष्णव 
हे | दूसरे, बह राणी चू डावत को बहुत चाहता है। जयसिंह ने कहा कि जब उसने 
बुद्धासह से इकरारनामे की शर्ते स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसे तन्तिक भी 
झराशा नही थी कि वह इसके लिए तैयार हो जाएगा, परन्तु उसने लिखित में अपनी 
स्वीकृति दे दी, और प्रमुख हाडागओ्रो द्वारा 'इकरारनामे को प्रमाणित भी करवा 
दिया। जयसिह के कहने पर महाराणा ने भी इस इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर 
दिए और अपने सोलह उमरावो से उसे प्रमाणित करवा दिया ।? इसके कुछ दिन 
वाद ही भवानीसिह की आबेर मे हत्या करवादी गई । 


सूपेमल द्वारा दिए गए उपरोक्त वृत्तान्त की पुष्टि दो तीन महत्वपुर्ण पन्नों 
से होती है जो जयपुर मे कपटद्वारा कागजातो मे सुरक्षित है।? इनसे ज्ञात होता 
है कि बुद्धसिह ने अपनी मर्जी से किसी को गोद न लेने का वचन दिया था। सूर्य- 
मल लिखते हे कि वे स्वय निश्चित्त पु्वक नहीं कह सकते कि भवानीसिह नकली था 
अथवा नहीं। कछवाहा की कुटिल प्रकृति को देखते हुए भवानीसिह का नकली 
होना सभव है। साथ ही वुद्धसिह द्वारा मानसिक सतुलन खो देने के कारण भी यह 
सभव है कि भवातीध्रिह वास्तव मे महाराव बुद्ध्तिह का ही पुत्र हो और बुद्धासिह 
का आरोप गलत हो । 
वुर्दासह हारा भवानीसिह को अपना पुत्र स्वीकार करना 


जब कछवाही रानी को यह ज्ञात हुआ कि भवानीसिंह को मार 
दिया गया है, और इसमे महाराव वुद्धसिंह का हाथ है, तो उसने श्रत्न जल 
. वंशभास्कर जि 4, पु 4096-300। 
2, बही, पृ. 3]-]3 , 
3, 








फागजात न. 425 | आर, व 855 । आर, व्‌ डिगल पत्र न॑ 493 (आपाढ बदि 2, सं. 


787) कपटद्धारा कागजात जिनसे ज्ञात होता है कि वुरुसिंह ने बिना जयर्सिह की स्वी- 
ऊंति के किसी वालक को गोद न लेने का वचन दिया था । 
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छोड दिया । बुद्धसह ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया | कई दिन बाद उसने 
अपने पति को इस शर्त पर क्षमा कर दिया कि वह यह लिखकर दे कि भवानीसिह 
उसका ही पुत्र था | बुद्धसिह ने यह लिख दिया। 


बुद्धसिह द्वारा वचन तोड़ना और जयसिह के प्रस्ताव को ठुकराना 


कुछ समय बाद (जून १७२६) बुद्धात्तह को चूडावत रानी के पुत्र हुआ । 
वुद्धसिह ने पुत्र जन्म को छिपाना ठीक नही समझा जिससे कि आगे चलकर उसकी 
वेधता के बारे मे किसी को सदेह न हो। महाराव ने जयसिह को आश्वासन दिया 
कि वह अपने वचन के अनुसार उस बालक (उम्मेदर्सिह) को जयसिह को सौप देगा 
परन्तु उसे अपने पुत्र को जातकर्म सस्कार होने तक अपने पास रखने दिया जाय । 
वाद मे जब जयसिह ने उम्मेदर्सिह को लेने के लिए आदमी भेजे तो वुद्धसिह ने उन्हे 
तिरस्कार पूर्वक वापस लौटा दिया । इस पर जयश्षिह ने बुद्धस्चिह को बूंदी की गद्दी 
से हटाने का निर्णय किया | परन्तु ऐसा करने से पहले उसने महाराव बुद्धसिह को 
वूदी मे बने रहने का एक और अवसर दिया | जयसिह ने महाराव को कह- 
लाया कि इकरारनामे के अनुसार वह उम्मेदर्सिह को उसे सौप दे और करवर के 
सालिमसिह हाडा के पुत्र दलेलसिंह को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करे | बुद्धत्तिह 
ऐसा करने के लिए तेयार नही हुआ । जयसिंह ने तब दलेलसिंह को बुलाकर अपने 
पास गद्दी पर वेठाया और घोषणा की कि दलेल अब थू दी का राजा होगा, और 
शीघ्र ही उसका विवाह जयपुर की राजकुमारी से सम्पन्न किया जावेगा । जयसिह 
ने सालिमसिह हाडा को आज्ञा दी कि वह महाराव बुद्धसिह को वू दी से हटा दे । 


जर्यासह द्वारा दलेलसिंह को बू दी की गद्दी पर बेठाना श्रौर 
बादशाह से स्वीक्षति प्राप्त करना 


इसके वाद जयसिंह ने बादशाह को लिखा कि महाराव बुद्धसिह की 
मुगल सेवा में रहने की कोई इच्छा नहीं है और उसके कोई पुत्र न होने के 
कारण वह॒वलेलसिह को, जो बुद्धिमान व साहसी हाडा है, अपना उत्तराधिकारी 
बनाना चाहता है। जयसिह ने लिखा कि वह स्वयं, महाराणा व महाराजा अभय- 
पिंह इस निर्णय के पक्ष मे है इसलिए दलेलसिह को बू दी का राजा बनाए जाने 
के बारे मे श्रादेश भेजने की कृपा करे | बादशाह ने इस आशय का श्रादेश शीघ्र ही 
भेज दिया। मेवाड व जोधपुर से लेकर नरवर, वजरगगढ, राधोगढ, शिवपुरी आ्रादि 
के किसी भी शासक ने बुद्धसिह को हटाने का विरोध चही किया | इसलिए दलेलसिंह 


का राज्यारोहरणा निविरोध हो गया । 


इसके पश्चात्‌ जयसिह दलेलसिह को अपने साथ लेकर मालवे की ओर चला 
गया । कुछ ही दिन बाद बुद्धविह का अपनी कछवाही रानी के सगे भाई, विजय सिंह, 
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को जयपुर की गद्दी दिलवाने का षड़यत्र पकड़ा गया । विजयसिंह १७११ से नजर 
बन्द था | जब इस पड़यन्न का पत्ता चला तो विजयप्िह को मार दिया गया। द 


एक दुर्भाग्यपुर्ण घटना 


उपरोक्त घटनाएं राजपूताने के लिए अत्यन्त दुभाग्यपूर्णो थी । ऐसे समय 
जवकि बढते हुए मराठा दबाव का सामता करने व मुगल साम्राज्य के पतन से 
उत्पन्न राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए राजपतो को पहिले से भी अधिक 
सगठित होने की आवश्यकता थी, वुद्ध॑प्ह को श्रपदस्थ करने से राजपुत राज्यों में 
वैमनस्थ व गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया। यद्यपि ऊपरी तौर से कोटा व जोधपुर 
ने जयसिह के कार्य का विरोध नही किया, परन्तु जयसिंह की मृत्यु के बाद उन्होने 
उम्मेदर्सिह का समर्थेन किया । 
पचोला का युद्ध 


कुछ ही दिन वाद जर्यास्नह्‌ कि सूचना मिली की महाराव बुद्धसिंह व्‌ दी पर 
पुनः अपना अधिकार जमाने की योजना वना रहा है। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि 
महाराव के पास १५,००० सवार है जिनमे से ४००० रूहेले है और १५,००० की 
फौज गजसिह खीची के नेतृत्व मे (जिसमे कई पठान भी हैं) गागरौन मे है। जयसिह 
ने तुरन्त जयपुर से छे प्रमुख ठाकुरो (ईसरदा, सारसोप, सावर, सेवार, नतौरी व 
पाऊनढेरा) को ३००० सनिको के साथ सालिमसिह हाडा के पास भेजा । नरवर 
से खाडेराय दीवान के नेतृत्व मे एक फौज दलेलसिह से श्राकर मिल गई। दोनो 
पक्षो की फौजो की पचोता के स्थान पर टक्कर हुई। खाडेराय व जयपुर के उप- 
रोकत सभी ठाकुर काम आए परन्तु महाराव बुद्धसिह को हार कर भागना पडा ।* 
जयसिह द्वारा दलेलसह का राजतिलक करता व 
अपनी पुत्री की उससे सगाई करना 


इसी बीच जयसिह मालवे से वृंदी के लिए चल चुका था । जब वह कोटा 
की सरहद पर झाया तो महाराव दुर्जत्साल ने उसका स्वागत किया (११ मई 
१७३०) ।* अगले दिन जयसिह दलेलसिह को साथ लेकर दुर्जतसाल के खेमे मे गया । 
जयसिह ने महाराव को वुद्धसिह का वह इकरारनामा दिखाया जिस पर महाराणा के 


4 न नग्न 


], बशमभास्कर, 4, पृ, 3095, 3]23-3]37 | 


2. वफ्सी जोरावरसिंद व गुलावराय-हेमराज (आवेर का), । मई 730 व 23 मई 730 
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242-389 । जुलाः 2] के एक कागज में ठाकुर कोजूसिह कछवाहा (इसरदा) फतह- 

ना (सारतोप) घासीराम बटादुर सिंह (पाउनढेरा), श्रचल सिह आदि की पंचोला याव 
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हस्ताक्षर थे, और महाराव से कहा कि वह भी उस पर अपनी मुहर लगा दे । 
महाराव दुर्जनसाल ने तब उस पत्र पर अपनी मुहर लगा दी। १९ मई १७३० को 
जयसिह ने दलेलसिह का राज्याभिषेक किया। पहले महाराव दुर्जनसाल ने दलेल- 
सिंह के टीका किया और जयसिह ने अपने हाथ से दलेलसिह पर चवर ढूलाते हुए 
उसे वू दी का नया रावराजा घोषित किया । जयसिह ने अ्रपनी पुत्री का दलेलसिह 
के साथ विवाह के प्रस्ताव हेतु नारियल भेजा । तत्पश्चात्‌ जग्सिह पंचोला का युद्ध- 
स्थल देखने गया और वही पर उसने व्‌ दी के कुछ गाव शआ्ञाबेर के उन ठाकुरो के 
उत्तराधिका रियो को प्रदान किए जो पचोला के युद्ध मे काम आए थे ।' 


पचोला के युद्ध से सवाई जयसिह व बुद्धसिह मे किसी भी प्रकार के समभौते 
की सभावना समाप्त हो गई। युद्ध मे जयसिह को जो हानि उठानी पडी थी उसके 
कारण वुद्धसिह के प्रति उसका अब कडा रूख हो गथा। महाराणा को श्रव भी 
आशा थी कि शायद जयसिह महाराव बुद्धसिंह को बूंदी पुनः लौटा दे | इसलिए 
उन्होने कोटा के महाराव को उदयपुर बुलवाया । परन्तु दुर्जगसाल ने पिछले कुछ 
महीनो मे जिस प्रकार जयसिह का समर्थन किया था, उसके कारण महाराव का 
आना व्यर्थ हुआ । इसी बीच बुद्धासतह उदयपुर छोड अपने ससुर बेगू (मेवाड मे) के 
ठाकुर देवीसिंह के पास चला गया। मार्ग मे उसने मेवाड के कुछ गावो को लूट 
लिया । इससे महाराणा सम्रामसिह उसके विरुद्ध हो गया ।? 


कृष्ण कुमारी का दलेलसिह से विवाह, इकरारनामा 


दो वर्ष बाद (१७३२) जयसिह ने अपनी पूत्री कृष्ण कुमारी का विवाह दलेल 
सिह से कर दिया | विवाह के पूर्व दलेल के पिता सालिमसिह ने एक इकरारवामे पर 
हस्ताक्षर किए जिसमे ऋष्ण कुमारी के पुत्र के दलेलसिह के वाद गद्दी पर बेठने की 
व्यवस्था थी । इस इकरारनामे मे कृष्ण कुमारी को पटरानी का स्तर दिया जाना 
स्वीकार किया गया। यह भी निश्चय हुआ कि रावराजा दलेल्सिंह के जो 
विवाह हो छुके है उनके अतिरिक्त वह श्रौर कोई विवाह नही करेगा । इकरारनामे मे 
कृष्णा कुमारी के पुत्र की सुरक्षा की व अन्य रानियो के पुत्रो को बेठाने के किसी 
भी षडयत्र को रोकने की भी व्यवस्था थी ।* 

उपरोक्त वृत्तान्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि वुद्धसिह को हटाने का कारण, 
जैसा टॉड व अन्य इतिहासकारों ने कहा हैः जयसिह का बूदी व अन्य छोटे 
राज्यों को अपने आधिपत्य में लाता नहीं था। सभवत बुद्धसह को कभी भी 


बशभास्कर, 4, पृ 3]92-93 
बही, पृ 3202--3204॥ 
याददाश्त (इस पर सामिमसिह के हस्ताक्षर है). | नवम्बर [722 ज आ* | 
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अपना राज्य नही छोडना पडता यदि वह चू डावत रानी के पृत्र को अपने वाद व्‌ दी 
की गद्दी पर बैठाने के लिए भूठ व छल कपट तथा कुत्सित आरोप लगाकर जयसिह 
के हाथो अपने बडे पुत्र भवानीसिह की हत्या न करवाता, और तुरन्त वाद ही कछ- 
वाही को यह लिखकर न देता कि भवानीसिह उसी का पुत्र था। इसमे कोई 
सशय नही की बुद्धसिहु का श्राचरण श्रत्यच्त दायित्वहीन था। जयसिंह को 
बुद्धलिह के इस कथन पर सदेह था कि भवानीसिह कृत्रिम है और इसीलिए उसने 
महाराव से इकरारनापे पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिससे यदि महाराव अपने पुत्र के 
जीवन से खिलवाड कर रहा हो तो वह इकरारतनामे की गर्तो को सुनकर अपता 
विचार बदल दे। भवानीसिह की हत्या के बाद भी दलेलसिह को बू दी की 
गही पर बैठाने से पहले जयसिह ने वुद्वसरह से कहा था कि यदि वह दलेलसिह को 
अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करले तो उसे व्‌ दी से नहीं हटाया जाएगा। इससे 
स्पष्ट होता है कि जयसिह का वुद्धास्चह के जीवन-काल में उसे बू दी से हटाने का 
विचार नही था । 
नवम्बर १७३३ से श्रप्नेल १७३४ के बीच सराठा-गतिविधि 
सराठों का बुदी के मामले में हस्तक्षेप 
१७३३ की सर्दियों मे मराठा सेनाओं ने होल्कर, सिन्धिया, पीलाजी श्रादि 
के नेतृत्व मे मालवा में पुनः प्रवेश किया। वे बुद्धसिह की कछवाही रानी के निमत्रण 
पर महाराव को व्‌ दी पुन दिलवाने के लिए आ रहे थे। कछवाही ने निमत्रण 
महाराव दलेलसिह हाडा के बडे भाई प्रतापसिह हाडा के द्वारा भिजवाया था, और 
मराठो को उनकी सहायता के बदले मे छः लाख रुपया देने का वायदा भी किया 
था। श्रप्ने ल के तीसरे सप्ताह मे मराठे बू दी के निकट आा पहुँचे । १८ अ्रप्नोल को 
उन्होने जहर मे प्रवेश किया और चार दिन के घेरे के बाद किले पर अधिकार कर 
लिया। लडाई भे सालिमसिह हाडा के गहरी चोट आई और मराठे उसे बन्दी 
बनाकर ले गए | बूदी मे महाराव बुद्धसिह का शासन पुन स्थापित होने की घोषणा 
करदी गई। छृतन्नता प्रदर्शित करने के लिए जयसिह की बहन ने होल्कर के राखी 
वबाधकर उसे अपना भाई वनाया ।7 
परन्तु मराठो के वू दी से जाने के तुरन्त बाद ही जयसिह द्वारा भेजी गई 
२०,००० सेना व्‌ दी श्रा पहुँची और दलेलसिह को पुनः गद्दी पर बैठा दिया गया। 
प्रतापसिह, जो बुद्धसिह की अनुपस्थिति में शासन-कार्य चला रहा था, भाग कर 
ट गुभव किया कि जयसिह बुदी 


].. बशमास्कर, 4, पृ. 326, 3220-2], 3225 
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के मामले मे अ्रपनी वात रखने पर तुला हुमा है, और कुछ लाख रुपये के लिए 
मराठो को उससे सम्बन्ध नही विभाडने चाहिए। 


जैसा हम देखेगे, १७३५ के वाद मराठे जयसिह से अच्छे सबंध बनाए रखने 
पर अधिक महत्व देने लगे थे । उन्हे मुगल सरकार के साथ समझौता करने में 
जयसिह की मध्यस्थता की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होने जयसिह के जीवन- 
काल में वृ दी के मामले में और हस्तक्षेप नही किया । नवम्बर १७३७ मे कछुष्ण 
कुमारी के एक पुत्र हुआ | १७४२ मे जयसिह ने अपने घेवते के लिए बादशाह से 
कुबर का पद, नगाडा व ४००० /२००० के मसव प्राप्त किए 77 १७३९ तक महा- 
राव बुद्धसिह की सृत्यु हो छुकी थी और उनके दोनो पुत्र, उम्मेदसिह व दीपसिह, 
अ्रभी छोटे थे श्रीौर उनसे किसी प्रकार का डर नही था। महाराव दलेलसिह की 
स्थिति इस प्रकार सुरक्षित प्रतीत होती थी । 
मुजफ्फर खां का श्रभियान 

१७३३ की सदियों मे जब मराठे मालवा मे श्राए श्रौर उनके र्वालियर व 
नरवर की ओर बढने का समाचार देहली पहुँचा तो खानदौरा के भाई मुजफ्फर खा 
को उनके विरुद्ध भेजा गया । परन्तु वह देहली से मार्च १७३४ के श्रन्त से रवाना 
हुआ श्र जबतक वह सिरोज पहुँचा (जून), मराठे भोपाल, वु देलखण्ड, नरवर, 
ग्वालियर व बू दी आदि मे सफल अभियान के बाद वापस जा छुके थे। मुजफ्फर 
खा तब दिल्‍ली वापस झा गया ।2 मराठो के विरुद्ध बादशाही मसबदारों की इस 
प्रकार की शिविलता व अकर्मण्यता अत्र सामान्य बात हो गई थी । 


हुरडा सम्मेलन 
मालवा के विभाजन की मेवाड की योजना 

मुगल सरकार की सालवा, गुजरात व बुंदेलखंड में मराठो को रोकने मे 
असफलता, व मराठो के बू दी के मामले मे हस्तक्षेप के कारण राजपुत शासको ने 
अनुभव किया कि उन्हे मराठो के बढते हुए प्रभाव को रोकने के लिए सम्मिलित 
रूप से प्रयत्न करने चाहिए, अन्यथा राजपुताने की भी वही दशा हो जाएगी जो 
मालवा की थी। महाराणा व अन्य राजपूत शासक यह भी अनुभव कर रहे थे कि 
राजपृत राज्यों की सुरक्षा के लिए मालवा में मराठा प्रभाव को समाप्त करना 
श्रथवा कम करना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराणा को यह भी 
थ्राशा थी कि राजपुतो के सम्मिलित प्रयत्न से वे मालवा को अपने अधिकार क्षेत्र 
मे ला सकेगे। हुरडा सम्मेलन से कुछ दिन पूर्व लिखे एक पत्र में मेवाड के प्रमुख 


] दस्वूर कोमवार, जि. 24, रावराजा दलेलरसिह-जयसिह, भाद्रपद बदि 5, से 799 
(!742 ३.) ज आ । 
2. रुस्तम अली, 265 (बी), इरविन, 2, पृ. 279 
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उमराव ते मारावा के विभाजन के बारे गे गपरेसा वेबार की थी । रसके सद- 
मार प्रान्त के दो भाग मेबाए की, एस भाग योधपुर, एप भाग तय, बे गाय 
भाग का आधा दू दी श्लीर फोटा को और यावी का आधा बाग वरय नि शन्म्यो 
को देने का विचार किया गया था। पढ़ पा हराशा समन ही झर्तों वी गलियों 
का प्रर्य स्पष्ट करता है | 
समभीते की शर्तें 

ऐसा प्रतीत होता है. कि मठाराणा समग्रागसिंद, शिनदी णतयरी १३७३४ से 
अ्रसामयिक मृत्यु राजपूताने के लिए सर क्षति थी, गराओ के विर्ण शादपूसाने 
के ही साधनों पर आधारित प्रति-ग्राक्रमगा की योयना बसा रहे थे । मगारास्या ह॥ै। 
मृत्यु के बाद राम्मेलन पूर्व-निस्चित स्वान हर॒टा (उत्तरी मेवाए में सजमेर फोरम 
के निकट) हुआ । १६ जुताई १८३ ८ को नाए मह्ारारमा जगनसिह द्वितीस से सामेयद 
की अध्यक्षता की जिसमे सवाई जयसिह के अलावा महाराजा प्रतयासद्,, गहाराब 
दुर्जनसाल, राजाधिराज वच्तरिह व उनके उमराव तथा सलाटकार पे । अ्रमयर्सिह 
ने एक वडा लाल गामियाना लगवाया था पहा सम्मेलन में भाग एऐने वादे राणा 
व उनके सलाहकार बैठे ।? अगले दिन (१७ जुलाई) समभीते पर महाराणा व 
श्रन्य राजपूत राजाओं ने हस्ताक्षर कर दिए। समभोीते में लिया था कि वे घन्दधि 
व बुरे समय मे एकता बनाए रखेंगे, एक को इज्जत सबकी एएणत समसनेंगे;। कोई 
राज्य दूसरे के देशद्रोही को गरण नही देगा, बरसात के बाद एझाये घुर होगा 
जिसके लिए सभी राजा अपनी सेनाझ्ो के शाथ रामपुरे में एफन्ित होगे, यदि यो्ड 
राजा अस्वस्थता के कारण आने मे असमर्थ है तो वह प्रपने कवर अथवा भाई पा 
भेजेगा ।5 


ज्ज्म्डु 


हुरडा सम्मेलन की प्रसफलता 

मराठो के कारण उत्पन्न परिस्थिति का सम्मिलित रूप से सामना दारने 
का निर्णय महत्वपूर्ण था, परन्तु जो निर्णाय लिए गए उन्हे कार्यान्वित नहीं किया 
गया। आने वाले वर्षो भे जयसिह की मराठा नीति को देराने से प्रतीत होता है कि 
वह महाराणा जगतसिह के इस विचार से सहमत नही था कि मराठों को मालवा 
से निकाल कर प्रान्त को वे लोग आ्रापस में वाट लें । जयरिह को मराठा शक्ति की 
क्षमता के बारे मे जानकारी थी। मालवे को ऊपर लिखे अनुपात में दाट छेना 
तत्कालीन स्थिति में संभव भी नही था। जयसिह व नए महाराणा और श्रभयसिह 





। वीर विनोद, 2, पृ. 225। 
जोवपुर खरीता वही ज्न 2, सं 789-792 सर. आ.- 
प्रमुख व्यक्तियो के इुरडा पहुँचने आदि का उल्लेख है । 


के १ » से 779 (॥7 
कागजात १ ( जुलाई [734), ऋपटकदारा 
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के बीच सदभावना का अभाव था । यह जयसिह को अच्छी तरह ज्ञात था। ऐसी 
स्थिति में सम्मिलित राजपूत प्रयत्व की सफलता की क्‍या संभावना पी ? सभवतः 
इसीलिए १७३४ की बरसात के बाद राजपूत राजाओं ने रामपुरे मे एकत्र होने के 
वजाय मृगल सरकार द्वारा आयोजित अभियान में सम्मिलित होना अभ्रधिक लाभप्रद 
समझा । इस समय दिल्‍ली में इस अभियान की तैयारी हो रही थी। 


सराठो के विरुद्ध अ्रभियान (नवम्वर १७३४-सई १७३५) 


१७३४ की सर्दियों मे मुगल सरकार ने दो वडी सेनाए' मराठो को मालवे 
से निकाल देने के लिये भेजी । इनमे से एक सेना वजीर कमरुद्दीन खाँ के नेतृत्व 
में पीलाजी जाधव के विरुद्ध गई, जो उत्तरी मालवा व बुदेलखड में सक्रिय था। 
क्मरुहीन खा अपने प्रयत्न में नितान्त श्रसफल रहा और थक कर मई १७३४ मे 
दिल्‍ली वापस श्रा गया । हम दूसरी सेना के बारे मे देखेगे जो खानदौरा के नेतुत्व 
में दक्षिणी राजपूताने में आई जिस समय वजीर व्यर्थ ही पीलाजी के विरुद्ध जुक 
रहा था। 


नवम्बर १७३४ में खानदौरां दिल्‍ली से चला। सवाई जयसिह, श्रभयर्सिह, 
दु्जनसाल व अन्य राजपूत शासको के आने पर उसकी सेना की सख्या एक लाख से 
भी ऊपर हो गई ।? फरवरी १७३५ में यह विशाल परन्तु भारी भरकम सेना राम- 
पुरा पहुँची जहाँ सिन्षिया व होल्कर के आने का समाचार मिला था। मराठा 
सरदारो ने आसपास के गाँवों मे लुटमार करने मे व्यस्त ट्रकडियो को तुरन्त बुला 
भेजा, और उनके आने पर गाही सेना का रसद का मार्ग काटकर उसे चारो शोर 
से घेर लिया । अगले कुछ दिनो में मराठो व मुगलो में छुटपुट भडपे होती रही । 
जब पुगल सेना घेरे को तोडने का प्रयास करती, मराठे घेरे का दायरा बढा देते । 
उधर पुगल सैनिक बिना उनकी तोपो के सरक्षण के अ्रधिक दूर जाने का साहस 
नही करते थे। मुगल सैनिको के लडने की अ्रनिच्छा, उनके मुख्य सेनापतियों की 
दरबार मे उतके विरुद्ध कमरुद्दीव खा, सादत खा श्रादि की विरोधी कार्यवाही 
के प्रति चिन्ता, और दरबार में मराठो के प्रति विरोधी नीति के समर्थक 
इन दो दलो की अ्रपनी-अ्यनी नीति को यथार्थता प्रदान करने की प्रवृत्ति के कारण 
मुगल सेना मराठा घेरे को तोडने मे असमर्थ थी। घेरे के नवे दिन शाही सेना तथा 
मराठो मे एक जोरदार भडप हुई। इसके बाद अ्रचानक ही मराठो ने घेरा उठा 
लिया श्रीर ४०,००० मराठा सवार जयपुर राज्य की भ्रोर तेजी से बढे जो इस 


] विस्तृत वर्णन के लिए देखिए दिधे, पृ 8-9, इरविन, 2, ए- 279-80॥ 

2. पेशवा दफ्तर, जि. !4, न. 23 (मार्च 4, 735) के अनुसार सेना की सख्या >00000 
सवार तक पहुँच गई | परन्तु रुस्तम अली के अनुसार (पत्र 206, ए) सख्या 20,000 तक 
पहुँची । यह संख्या अधिक सही प्रतीत होती है । 
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डे 


७ 
५३ | 


समय आरक्षित अवरथा में था। तीन दिन बाद (१८ फरवरी) उन्होंने साभर 
(जयपुर के ३६ मील पश्चिम) लूट लिया। होरकर की इस खाय ने जय सिंतर तो 
खानदौरा से श्रलग होकर अ्रपने राज्य की रक्षार्न बहाँ जाने पर दान्ष (द्रमा । 
१४ मार्च को नारोशकर ने पेणवा को सूचित किया कि उस समव ययलिद ससुर 
मे, होल्‍्कर उससे २० मील झागे, व सानदौरा द दी में है । उस प्रकार प्रयनी गडाज 
रणनीति हारा मराठो ने विश्ञाल मुगल सेना को दो-तीन भागों में खंद गाने पर 
बाध्य कर दिया, जो श्रव अपनी-अपनी जगह मराठों की अगली चाय फी बिस्दा में 
हतोत्साह खडे थे । 


/ 


59, 


ज्ल्ल 


अ्रव यह स्पष्ट हो छुका था कि मराठो पर विजय पाने की कोर्ट सभावता 
नही हे । यद्यपि छोटे श्रफसर यह चाह रहे थे कि घन पर प्राव्मण किया जाय 
परस्तु जयसिह व खानदौरा को इसमे कोई लाभ प्रतीत नही होता था। पयर्ि|ह ने 
होल्कर, भिन्धिया श्रादि को ४०००-५००० के मनराब व कुछ लारा रुपये देने तथा 
दोस्त मुहम्मद रोहेले के इलाके पर अधिकार देने का सुझाव रखा | खानदौीरा उस 
सुझाव से सहमत था ।? 


समभौते की बातचीत के लिए मराठो की श्रोर से पडित रामचंद्र जयसिह व 
खानदौरां से मिला । खानदौरा ने होल्कर व सिन्विया के आने पर जोर दिया | 
पहले तो इसके लिए मराठा तैयार नही थे, परन्तु जब रामचन्द्र २० मार्च (७३५ 
को पुनः मिलने झराया तो यह तय हुआ कि होल्कर व सिधिया ३१ मार्च को मिलने 
आए गे । यह भी तय हुआ कि मनसव स्वीकार करने के बाद से प्रथम तीन मद्दीनों मे 
प्रत्येक प्रमुख मराठा सरदार को ४००० रुपये प्रतिदिन तीन माह तक दिए जाए गे। 
३१ मार्च को होल्कर व सिन्धिया राजा आयामल के साथ जयसिंह से मिले | जयसिह 
उन्हें खानदौरा से मिलाने के लिए ले गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वातचीत के 
दौरान होल्कर व सिन्चिया ने मससब स्वीकार करने के प्रश्न पर विना पेशवा की 
स्वीकृति के कुछ भी कहना अनुचित बताया । उन्होने मालवे वी चौथ की माग की | 
काफी लम्बी बातचीत के बाद ख़ानदौरा ने वादगाह की ओर से २२,००,००० 
रुपये मालवा की चौथ के रूप मे देना स्वीकार किया? | चौथ की वसूली के बारे मे 
यह तय हुआ कि उन सब परगनो मे, जो मुगल सरकार के सीघे नियत्रण मे है, एक- 
एक मराठा अफसर नियुक्त किया जाएगा। मराठे तहसीलो की आधी ज्राय लेगे और 


] 





उपरोक्त इृत्तान्त के लिए देखिए पेशवा दफ्तर, जि 4, न 2, 23, यज्या, पत्र )37 
(ए)-38 (बी), रुस्तम अली. पन्न 266, दीघे, पृ [9-20। 
हेमराज-वक्शी जोरावर सिह, 2 माचे, 7735, ज आ.; दानसिह (क्षैम्प से)-ज्ञोरावर 


सिंह, 3] मार्च, 735, दस्तूर कोमवार जि 9, पेशवा दफ्तर, जि. 4, न 24, 26, 
27 ।॥ 
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जयपुर के अ्रकमरों द्वारा जारी किए गए परवानों पर (जयसिंह इस समय मालवा 
का सूवेदार था) मराठा कर्म वारियों की भी मुहर होगी। यह भी तय हुआ कि 
मराठे चु गी चौड़ी पर भी वसूली करेंगे। जयपुर के अफसर इस बारे मे बहुत हृढ 
थे कि उज्जेन में मराठे किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे! । यद्यपि ये शर्ते कभी 
कार्यान्वित नहीं हुई, और न ही वादणाह ने इन्हे स्वीकार किया, परन्तु इनका 
खानदौरा व जयनिह द्वारा स्वीकार किया जाना महत्वपूर्ण था । 


सादत खां की जयसिह व खानदोरां के विरुद्ध वादशाह से शिकायत 
इसमे कोई सदेह नही कि सैनिक दृष्टिकोश से खानदौरा का अभियान पूर्णो- 
तथा असफल रहा था। इसलिए जयसिह व खानदौरा के आलोचको, विशेषकर 
सादत खा को इनके विरुद्ध बोलने का अवसर मिल गया । सादत खा ने बादशाह से 
कहा कि जयसिह ने मराठो को गह देकर सूबे को वर्बाद करवा दिया है। यदि 
आगरा व मालवा के सूबे, जो जयसिह के पास है, उसे दे दिए जाए , तो वह अपने 
मित्र निजाम की सहायता से मराठो को मालवा से निकाल सकता है। परन्तु जय- 
सिंह व खानदौरा ने कहा कि सैनिक शक्ति का परीक्षण अनेक बार हो चुका है । वे 
जवा व उसके भाई के साथ सलुक करके उनकी बादशाह से भेट करवाए गे, श्रौर 
तब स्थायी समझौते की जर्ते ते कर ली जाएगी। उन्होने कहा कि पेशवा समभौते 
के लिए इच्छुक है शौर इसका प्रमाण यह है कि वह अपनी मा को देश के उत्तरी 
भाग के तीर्थों की यात्रा के लिए भेज रहा है। यदि सादत खा व निजाम एक हो 
गए तो वे दूसरा बादशाह खडा कर देगे। खानदौरा ने शराश्वासव दिया कि यदि 
मराठा-मागे रवीकार कर ली गई , और उन्हे जागीरे दे दी गई, तो वे मुगल सूबो मे 


उत्पात नही मचाए गे ।2 

जब जयसिह ने देखा कि वादशाह मराठा-समस्या को सुलभाने के इन दो 
परस्पर विरोधी मतो में से किसी एक को चुनने में श्रसमर्थ है तो उसने सर्वोच्च स्तर 
प्र मराठो से वातचीत करने की सोची | कमरुद्दीव खा व सादत खा की नीति की 
ग्रसफलता अभी सिद्ध हो चुकी थी। जयसिह ने अनुभव किया कि मराठो के साथ 
समभौता करने का उपयुक्त समय आर गया है। श्रवतक उसने जदुराय, रामचद्र पत, 
सिन्धिया, होल्कर झ्रादि से बातचीत की थी, और अनेक बार श्रपने दृत सतारा भेजे 
थे, परन्तु उसे पेशवा से जो अपूर्व योग्यता, साहस व दूरदशिता से उत्तर मे मराठा- 
प्रसार को सचालित कर रहा था खुलकर वात करने का अवसर नही मिला था । 
जयतिह ने अपने यहाँ नियुक्त मराठा प्रतिनिधियों को बुलाया। बातचीत के समय 
बिहारीदास पचौली भी उपस्थित था। जयसिह ने कहा कि सादत खा के उसके 


]. हेमराज-जोरावर सिह, 3 अगस्त, |735 ज आ । 
2 देखिए पेशवा दफ्तर, जि. 74, न- 47 (अगस्त 735), 39 (2 अक्टूबर, [735)॥ 


श्ड्द सवाई जयसिह 


(जयसिंह) व खानदोरा के विरुद्ध श्रारोपों को सुनने के बाद छाइभार या रूस फ्रि 
दुविधा मे पड गया हे । इसतिए पेणवा गालवा में नियुक्त सरदार - 27 र, सिन्पिग 
भ्रादि के साथ एक छोटी सेना (५०००) छैकर था । यतिट मे थे सेव हा सेत 
का खर्चा, व मालवा, रिरोज, दतिया, ओरछा की बसूती या रुपया, हुप मिवाइर 
बीस लाख रुपये, देने का कहा । पेशवा दे आने पर पिधार-विमर्ध इरने के बाद सार 
ख़ानदौरा से पेथवा के सुरक्षित वापन लौटने के विध्यातवीय प्रास्याशण किये मार 
तो वह पेशवा को बादबाह से मिलाने के लिए दे याएगा, सर्प | वे सा पाने ने 
ही वापिस स्वदेश लौट जाए। जयसिद्द से अपने एस प्रद्याव हा पयशा जवान ध्यन्न 
भिजवाने के लिए पेशवा को कहलाया! । 


बाजीराव व बादशाह की भेंट फी संभावना से निजाम पी डिम्ता 

निजाम को वाजीराव व वादगाह की भेट की सयावता इस अगरी । उसने 
मराठा वकील, श्रानन्दराय, से स्पप्ट कहा कि पेशवा को दारमाह से बासचीत नही 
करनी चाहिए। उसकी नीति जयसिह की नीति से सर्वधा विर्श नी । निद्ाम को 
डर था कि पेशवा व वादगाह के वीच समभीते से उसको उसाउने झा प्रयाग फिया 
जाएगा। हम देखेगे, उसका यह डर सच था। एयदिए विशाम ने बाप्गाह से 
सैनिक व श्राथिक सहायता मांगी जितने, उसने लिया, वह चने मो उद्दष्य पूरे 


कर सके ४ एक तो मराठो के स्पराज्य फे प्रदेश फो नप्ट करदा, प्रौर दूसरे दलिश के 
सूवो से उनके चौथ के श्रधिकार को समाप्व करता। परम्पु बाइयार ने एस समय 


निजाम के पत्र पर कोई ध्यान नही दिया ।£ 
जयसिह द्वारा राधाबाई का सोहादं पूर्ण सत्कार 
जुन १७३५ में जब बाजीराव की मा, रावाबाई, जयपुर चाई तो जयलिद 
को मराठो के साथ सद्भावना पूर्ण सबध स्थापित करते की अपनी उच्छा प्रगट करने 
का अवसर मिला । जब राधावाई उदयपुर पहुँची तो उनका महाराणा ने भी बहुत 
आदर सत्कार किया |? राधावाई सर्व विजयी महान पेणवा की मां ही नहीं थी, 





. पेशवा दफ्तर, जि 4।नत 47। इस समय निज़ाम ने वादशाट को तिसा फरि जयसिद 


मराठो के विरुद्ध कार्यवाही करने में हिचकिचा रहा है और मराठा उपद्रयों के कम हो 
जाने की आशा व उनके हितो को हानि से बनाने के लिए वह उन्हे अण्ना मित्र यनाना 
चाहता है। निज्ञाम ने वारबार यद्द लिखा कि गराठों को मालवा से वादर कर देना 
चाहिए परन्तु साथ द्वी यह भी लिखा कि आलमगीर के मराठों को दयाने के सभी प्रयत्न 


असफल रहे थे, जबकि उस समय साम्राज्य की स्थिति कहीं अधिक समृझ व मजबूत थी । 
माधव राव प्‌ 44[-48 । 


पेशवा दफ्तर (नई ग्रथमाला), , नं. 26, (9 दिसम्बर, 
खा के पत्र संग्रह मे (माधवराव पृ. 40-45) । 
वंशभास्कर, 4, ए. 3223-24, सरकार, फॉल, !, 43 । 
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वे धर्मनिष्ठ ब्राह्मणी और तीथर्थेयात्री भी थी। इस कारण उनके प्रति विशेष आदर 
प्रदर्शित किया गया। १ जून को जब वे जयपुर के निकट पहुँची तो सवाई जयसिह 
ने कई मील शअ्रागे बढ़कर उनका स्वागत किया | उन्हे राजमहल में ठहराया गया 
और उनके सात सप्ताह के निवास के दिनो में उनके पास प्रति दिन के खर्चे के 
१२५) रु० भेजे जाते रहे । जब ८ भ्रगस्त को वह विदा हुई तो महाराजा उन्हें 
बदनसिह जाट की हवेली तक छोडने गया, और गया जाने के लिए उन्हे २५,०००) 
रुपये, तथा हाथी आदि भेट किए | इस समय से प्रति वर्ष इतनी ही राशि राधाबाई 
के लिए वर्खासरणा के रूप में पूना भेजी जाने लगी। यह राशि १७४४ तक भेजी जाती 
रही ।! ऐसा कहा जाता है कि जिन दिनो राधाबाई जयपुर मे थी, जयसिह ने 
उनसे अ्रपन्री पृत्री कृष्ण कुमारी को आशीर्वाद देने का निवेदन किया ।2 दलेलसिह 
को १७४८ तक मराठो ने जो परेशान नहीं किया, इसका संभवतः एक कारण 
राधावाई का छृष्ण कुमारी के हितो का ध्यान रखने का श्राइवासन देना था । 


राधावाई के जयपुर से प्रस्थान के कुछ दिन पूर्व जयसिंह ने अपने दीवान 
राजा अयामल खत्री को यह देखने के लिए दिल्‍ली भेजा था कि श्ञाही श्रफसरो को 
पेणवा की मा को सभी सुविधा अविलम्ब देने की श्राज्ञा जारी हो चुकी है या नही। 
जयसिह ने श्रयामल के भाई नारायण दास को, जो श्ागरा सूबे से नायब सूबेदार 
था, राधावाई के साथ पूना तक जाने के लिए नियुक्त किया। जब नारायण 
दास मुहम्मद खा वगण से मिला तो उसने कहा कि पेशवा ने अ्रपनी मा को उस पर 
भरोसा कर भेजा है, इसलिए वह राघावाई को अपनी मा के समान समभता है। 
उसने मार्ग के सभी फौजदारों व अन्य अ्रफसरो को श्राज्ञा दी कि वे सम्मानीय तीर्थ 
यात्री को सभी प्रकार की सुविधा ढे । मराठे राजपूताने मे राधाबाई के सौहाद पूर्ण 
सत्कार से बहुत सतुष्ट हुए१। इससे बाजीराव के श्रागमन के समय उपयुक्त वाता- 
वरण बनने में भी सहायता मिली । 
पेशवा के राजपुताने में श्रायमन का वृत्तान्च; भेंद की तैयारियां 

पूना से अक्टूबर १७३१५ में चलकर पेशवा मेवाड की दक्षिणी सीमा पर 
जनवरी १७३६ मे श्रा पहुँचा । उसके साथ प्रमुख अफसरो में होल्कर, सिन्धिया, 


मआनदराव पवार व तुकोजी पवार थे । मार्ग मे उसे महाराजा अ्रभयर्सिह व वजीर 
कमरूद्दीन खा के बीच पुन. मैत्रीपूर्ण सबंध स्थापित होने और आगरा, मालवा व 


. दस्तूर कोमबार, जि. 0, पृ. 29-239 | 
बंशभास्कर, 6, 3224 | 

3, पेशवा दफ्तर, जि. 30, ने 3, 34, हेमराज-जोरावर सिंह, 26 जुलाई 735 
ज- आ« । 

4 इसके लिए देखिए पेशवा दफ्तर, जि. 30, 3, हिंगणे, न॑- 9 


१५० सवाई जयसिद 
गुजरात के सूबे वजीर को दिए जाने के प्रस्ताव, वे व्राह््भाह का मराठा के 
विरुद्ध दो सेनाए के भेजने के विचार के बारे मे समाचार मिले ।* 


जब पेशवा हूंगरपुर पहुँचा तो उसने महादेव भट्ट हिगगों (दिरती में मराद्ा 
मे आरता चाहता 


वकील) व अ्रयामल को बुलवाया | जिन मसलो पर वह उनसे सला 
था उनमे से एक यह भी था कि जयसिह के साथ बातचीत के समस सेना का देसी 
जाय | पेशवा ने हिगणे को यह भी प्राज्ा ढी कि जबमिह से भेद दिसी धुे रकान 
में हो ।? बातचीत आरम्भ होने से पहले ही राणोजी सिन्धिया, राजा अयामल व 
रामचन्द्र बाबा ने दरवार से इस वात की पुष्टि करवा ली सि पेशवा यो छाज्थाह 
से भेट के बाद पेशवा को बीस लास रुपये नगद, मारवा में चादीस लास को 
जागीर, और जागीर तनख्वाह मे मालवा में दोस्त मुदृम्मद रोहला शा एवाका दिए 
जाए गे ।२ 


मेवाड द्वारा पेशवा की मांग स्वीकार करना 

उदयपुर में पेशवा ने महाराणा को १,५०,००० रुपये सालाना देने पर 
तैयार कर लिया। महाराणा ने इसके एवंज में बनेहा के परनने की आय मराठों 
को देने का वायदा किया। यह समभीता दस वर्ष तन चला। महाराणा ने 
यह समभोता बहुत अनिच्छा से किया था। जैस्ग महाराणा ने एक पन्न मे बिहारी- 
दास को लिखा कि पेशवा को उससे (महाराणा से) पेशफण बयूल यरके संतोष 
मिला होगा परन्तु ईश्वर ने चाहा तो उसे मेवाड की भूमि नही मिल सकेगी ।१ 


जयसिह की बाजीराव से भेंट 
८ फरवरी, १७३६ को उदयपुर से चलकर पेथवा नाथबद्वारे होता हप्ना 


जहाजपुर पहुँचा । इसी वीच सवाई जयसिह परगना मालपुरा के भाड़ली गाँव मे 
पहुँच चुका था । २५ फरवरी को यही पर जयसिंह ने राइली में अपने शिविर से 
कई कोम आगे जाकर पेशवा का स्वागत किया । जब दोनो निकट आए तो वे दोनो 
घोडो पर से उतर पड़े । वाजीराव ने मुजरा किया। जयभ्िह ने अपने माथे पर 


हाथ लगाकर अभिवादन किया । उसके बाद वे गले मिले। पेशवा के साथ रामचन्द्र 


फीनकनमी, 
छ 


पेशवा दफ्तर, जि 22, पृ. 68, जिल्द [4, त्ं, 50, 59, दिये, प्‌ [23 । 
हिगणे ले 3॥ 
पेशवा दफ्तर, जि 4, ने 50। 
वंशभास्फर, जि. 4, पृ 3236-77, वीरविनोद, 2 पृ. ! 228-29, टॉड. ! पृ 336 
पत्र न 2 इस पत्र से यह ज्ञात होता है कि राजपूत मराठो के बढवते हुए प्रभाव से असन्तुष्ट 
4 आर यह कहना डेखिये डा. दिधेकी पुस्तक, पृ 25) कि हिन्दू राजा व प्रजा ने 


र्ज ग्रीराव न के ५ जप 
वाजीराव के आगमन की ऐसा समझा जेसे कोई सुक्ति दिलवाने वाला आ गया हो, जिसकी 
वे दीघ॑काल से प्रतीक्षा कर रहे थे, सही नही है । 


++ ७० ० 
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दीवान व छ अन्य अफसर थे। कुछ मिनट की औपचारिक वार्ता के बाद वे अपने- 
श्रपने शिविरों मे चले गए । 


नो सप्ताह की भेंट व वार्ता 


अगले दिन वाजी राव राजा श्रयामल व रामचन्द्र के साथ जयसिह से मिलने 
आया। जयसिह ने ड्योढी पर उसका स्वागत किया | वे गले मिले श्रौर दोनो ने 
एक दूसरे को सलाम किया और सव मसनद पर बैठ गए । थोडी देर बाद वे भीतरी 
दीवानखाने में चले गए । वहाँ वे लगभग तीन घ टे तक रहे | जब बाजीराव विदा 
हुआ तो जयसिह वाहर के दीवानखाने तक उसे छोडने आया । 


२ मार्च को जयसिंह ने सध्या समय दरबार किया। इतने मे पेशवा झ्राया । 
जयसिह उसे भीतरी दीवानखाने मे ले गया। पेशवा को पान, इच्च व बडी सख्या 
में विभिन्‍त उपहार भेट किए गए। लगभग तीन घटे तक विचार विनिमय के बाद 
पेशवा लौट गया। ४ मार्च को जयसिह बाजीराव के शिविर गया श्र कुछ रात 
वीत जाने पर वापस लौटा । १४ मार्चे को जयसिह मोरला (श्रजमेर से ३५ मील 
दक्षिण पूर्व) मे अपने शिविर से बाजीराव से मिलने गया। १६ मार्च को जब 
बाजी राव मिलने आया तो जयसिंह ने उसे हाथीदात के शतरज के मोहरे व चदन 
की वनी कुछ मृरततिया आदि दी । कुछ दिन पूर्व जयसिंह ने पेशवा के लिए सोने के 
घरात के प्याले व दो पालकिया भिजवाई थी जिनमे से एक विशेष रूप से स्त्रियों 
के लिए सुसज्जित थी। ३० अ्रप्नेल को हम जयसिह को गेहलपुर मे पाते है, जहाँ 
से वह पेशवा से मिलने गया, जो पुष्कर से लौठा ही था। अगले दिन पेशवा 
जयसिह से मिलने आया और फिर सीतागढ के लिए चल दिया। दो महीने बाद 
पेशवा के निवेदन पर जयसिंह ने उसके लिए एक कीमती पेशखाना बनवाकर 
भेजा ।7 

समभौीते की वार्ता के आरम्भ मे अपने वकील ढोढो महादेव के द्वारा पेशवा 
ने (१) हिन्दुस्तान मे वतन जागीर, (२) अपने व साथ के अन्य लोगो के लिए 
मनसव व जागीर, (३) अपने विरुद्ध मुगल सैनिक कार्यवाही का बंद करना, (४) 
दक्षिण की सरदेशपाडेगिरी (जिसके आधार पर उसे दक्षिण के सूबो का ४ प्रति- 
शत राजस्व मिलता) जिसके बदले में उसने बादशाह को छा लाख रुपये देना 
स्वीकार किया, (५) मालवा की सूवेदारी और बादशाही किलो, जागी रदार, क॒दीम 
राजा, इनामदाद व्‌ रोजीनदारो की जमीने छोडकर, सूबे के अन्य भाग पर उसका 
नियत्रण व (६) खर्चे के रूप मे तेरह लाख रुपये, जो उसे तीन किइतो में पूर्व निश्चित 


]. यह बृत्तान्त दस्तूर कोमबार, जि. 70, १. 52-207 पर आधारित है । इसमे पेशवा 

; प्र न शी पु हे 

व जयसिंह के भंभौला मे मिलने का कही उल्लेख नही है, जेसा कि सर्येमल ने लिखा है 
(बशभास्कर, 4, पृ. 3238-39) | 


१५२ सवाई जयसिंहं 


समय पर दिए जाए-मागे | ये शर्ते! जयसिंह के मराठो को मुगल साम्राज्य व शासन 
के विस्तुत दायरे मे लाने की नीति के अनुरूप थी। बादशाह ने इनमे से पहली, 
पाचवी व छठी शर्तें मान ली, जिसका अर्थ यह था कि दूसरी व तीसरी शर्तें भी 
स्वीकार कर ली गईं । बादशाह ने पेशवा को दक्षिण की सरदेशपाडेगिरी देना भी 
स्वीकार कर लिया, जिसके एवज में पेशवा ने छः लाख रुपये देने का वायदा 
किया । इन शर्तो में हम चौथ का कही उल्लेख नही पाते है । 

जब पेशवा ने देखा कि मुगल सरकार मराठा मागे स्वीकार करने के 
लिए प्रवृत्त हे तो उसने दक्षिण के सूबों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने व 
प्रधिक आथिक लाभ के लिए नई मागे रखी, परन्तु जेसा हम देखेंगे, उसने इन्हें 
समभौता स्वीकार करने के लिए आवश्यक शर्ते कभी नहीं कहा | पेशवा ने श्रो रछा, 
भदावर, चदेरी, नरवर, शिवपुरी, रामपुर, अमभेंरा, कोटा, दतिया, खीचीवाडा, 
बू दी व स्योन्ढा से खर्चा, दक्षिण का बदोबस्त करते का अधिकार, गाहजादा को 
दक्षिण के सूवो मे सुवेदार बनाने, उसे (पेशवा को) दक्षिण भे पचास लाख रुपये 
की जागीर व दक्षिण की वशपरम्परानुगत (वतनी) सरदेशपाडेगिरी, पेशवा के 
परिवार के लिए माह्ू व रायसिन किले दिए जाने, इलाहाबाद, बनारस, गया व 
मथुरा जागीर मे देने, बगाल के राजस्व में से पचास लाख रुपये देने व वादशाह से, 
सवारी के समय मार्ग मे सवाई जयसिह व श्रमी रखा के समक्ष, मिलने की मॉग की । 
इन सभी शर्तो को पेशवा ने एक साथ नहीं रखा और न ही सव पर समान जोर 
दिया । इस बारे मे विद्वानों को जो सदेह है, वह वाजीराव के कुछ दिन बाद लिखें 
पत्रो से दूर हो जाता है जिनमे उसने मुगल सरकार पर समभौते से सबधित वायदे 
तोडने का आरोप लगाया है ।? 
वार्ता की श्रसफलता के कारणो की विवेचना 

३१ मई, १७३६ के पत्र मे पेशवा ने हिंगशे को लिखा कि उसे जागीर, 
पाच लाख रुपया खर्चा, रौोहेलो के अधिकृत क्षेत्र का इलाका और मालवा 
का सूवा वरसात झुरू होने से पहले ही देने का वायदा किया गया था । वह (पेशवा) 
मई (१७३६) तक इन जर्तो की स्वीकृति की प्रतीक्षा करता रहा परन्तु दिल्‍ली से 
जब कोई जवाब नही आया तो पेशवा ने खानदौरा को लिखा कि उसमे २-३ दिन मे 
ही शर्ते स्वीकार करने का वायदा किया था। पेशवा ने लिखा कि उसको ५० ५०००० 
६०,००० सवारो का खर्चा व्यर्थ ही सहना पड़ा । क्योकि वादशाही नौकरी का प्रस्ताव 
रखा गया था इसलिए उसने शाही इलाकों को लूटा भी नहीं। पेशवा ने लिखा 
कि उपरोक्त दर्तो के बारे मे मुगल सरकार को तुरन्त निर्णय छेना चाहिए | तबतक 
वह होल्कर को १०,००० फौज के साथ मालवे मे छोडकर पूना जा रहा है | 


. देसिए पेशवा दफ्तर, जि 5, पृ, 92-96, डफ, |, पृ 439। 
2. (गण, त्तं 6, 4। 
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११ जुलाई के महादेव भट्ट के नाम पत्र मे पेशवा ने लिखा कि वह अपनी 
ओर से किए गए वायदो को पूरा करने को तैयार है परन्तु मुगल सरकार ने अपना 
वायदा तोड दिया है। वह सात सप्ताह तक मुगल सरकार से प्रस्तावों के बारे मे 
निश्चित उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। अब वह होल्कर को १२,०००-१५,००० 
सवारो के साथ मालवे से छोडकर वापिस जा रहा है। यदि दिल्‍ली से सतोपजवबक 
उत्तर आ जाता तो वह कुछ नही करता | श्रव जो झ्रावश्यक होगा वह उसे करना 
पड़ेगा | पेशवा ने मुगल सरकार के पाच लाख रुपये पाच किदतो मे देने के प्रस्ताव 
को भी अ्रस्वीकार कर दिया + पेशवा ने लिखा कि एक तो भविष्य के लिए यह 
खराब परम्परा बन जाएगी, और दूसरे एक लाख रुपये से १५,०००-२०,००० सेना 
का एक सप्ताह का भी खर्चा नही निकलेगा ।7 


अन्त में जब सितम्बर २€ को व्यर्थ सोच-विचार व श्रकारण विलम्ब से 
पेजवा के पास फरमान भेजा गया तो उसमे उसे लागीर, ७००० की मनसब व उसके 
वतन के महाल दिए जाने का उल्लेख था, परन्तु मालवा की सूबेदारी दिए जाने का 
कोई जिक्र नही था। इसलिए पशवा को फरमान मे जो दिया जा रहा था? वह 
उसे स्वीकार नहीं था। यह स्पप्ट था कि मुगल सरकार ने जो वायदे किए थे, 
उनके पूरे किए जाने की कोई सभावना नहीं थी विज्ञेप कर जबकि कमरुद्दीन खा, 
सादत खा, निजाम श्रादि का समभौते की वार्ता के प्रति विरोध बराबर बना हुश्रा 
था। वाजीराव ने सोचा कि इस मुगल भुट की, जो उसके व बादशाह के बीच 
सम भौते मे मुख्य रुकावट है, डीगो का पर्दाफाश किया जाय और यह बता दिया 
जाय कि वे कितने पानी मे है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि समभौते की 
वार्ता की असफलता के लिए जयसिंह व पेशवा जिम्मेदार नही थे ।* 


तूरानी गुट की श्रपकीति के लिए बाजी राव हारा 
मराठा शक्ति का श्रदुभुत प्रदर्शन 

मराठा शक्ति का अ्रद्भुत प्रदर्शन कर मुगल भुट का मुह बद करने के उद्दे इय 
से बाजीराव पेशवा अपनी सेना के साथ दिल्‍ली के दरवाजे तक जा पहुँचा। इस 
रोमाचकारी व अपूर्व कौशलयुक्त सैनिक सफलता का विस्तृत उल्लेख यहाँ सभव 
नही है । जब पेशवा के आगरा के ७० मील निकट तक झा जाने का समाचार 
दिल्‍ली पहुँचा तो मुगल दरवार मे घबराहट फैल गई झौर वजीर कमरुद्दीत खा व 
खानदीरा बडी सेनाओ के साथ भ्टपट पेशवा का मार्ग रोकने के लिए चल पड़े । 


]. हिंगणे न, 0 | 


2. पेशवा दफ्तर, जि- 5, पृ. 86 । 
3. भिन्न मत के लिए देखिए, डफ, 4, * 438-39, सरकार, फॉल, [, ॥ 54, दिवधे, पू. 


29, पार्टीज्ञ, पृ. 228-29 । 
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जयसिंह भी बादशाही श्रादेश पर १५,००० सेना व तोपखाने के साथ जयपुर से 
रवाना हुआ । महाराजा अ्रभयर्सिह १०,०००-१४,००० की फौज के साथ मौजाबाद 
मे था। अवध से सादत खा तेजी से श्रागरा की श्रोर बढ़ा । सादत खाँ को रोकने 
के लिए पेशवा ने होल्कर के साथ १०,००० सवारो को दोगाब लूटने के लिए भेज 
दिया । परन्तु यह फौज जलेसर के निकट १४ मार्च को पिट गई झ्ौर मराठो को 
काफी हानि उठानी पडी | सादत खा ने अब झ्रागरा के निकट जमुना पार की श्रौर 
खानदीरा को लिखा कि उसने बाजीराव की सेना को भगा दिया है श्रोर इसलिए 
वह (खानदौरा) मराठा वकील ढोढो पत को निकाल बाहर करे | 


इस समय पेशवा के लिए दिल्‍ली जाना अत्यन्त खतरनाक था। तीन बडी 
मुगल सेनाए उसके मार्ग मे पडी थी और उसे घेर लेने के लिए तत्पर थी । ऐसी 
स्थिति मे यदि वह वापस लौट जाता तो जो सैनिक प्रतिष्ठा और धाक मराठो ने 
स्थापित की थी, उसे भारी आधात पहुँचता और मुगल ग्रट की बन झ्राती । पिछले 
कई वर्षो के प्रयत्नो व. सफलताम्ो पर पानी फिर जाता | इसलिए पेशवा में अपने 
लक्ष्य मे कोई परिवर्तत नही किया । वह कुछ पीछे हटकर, वाई ओर चक्कर काट- 
कर, जाटो के प्रदेश में तेजी से निकलता हुआ और मुगल सेनाओं को तनिक भी 
आ्राभास दिए बिना दिल्‍ली के निकट जा पहुँचा । वह वहाँ २० घण्टे रहा । यदि 
वह चाहता तो दिल्‍ली के कुछ भाग को जला डालता यद्यपि राजधानी मे काफी 
सैनिक थे, तथापि बादशाह व उसकी स्त्रियों के भागने के लिए महल के नीचे जपम्ुना 
में नावे तैयार कर ली गई थी। परन्तु किले के मुगल सैनिको के साथ एक भडप के 
बाद, जिसमे उन सनिको ने श्रपनी कुगलता का हास्यास्पद प्रदर्शन किया, बाजीराव 
विना विलम्ब किए और मार्ग मे कम से कम रुकते हुए कोटपुतली, मनोहरपुर, 
लालसोट होता हुआ वापस लौट गया । जैसा बाजीराव ने लिखा, उसे ज्ञात था कि 
बादशाह व खानदौरा उसकी भागे स्वीकार करने के लिए तैयार थे । परन्तु मुगल 
गुट इसके विरुद्ध था। उसने लिखा कि वह राजधानी को हानि पहुँचा कर भपने 
मित्रो की मुगल दरबार मे स्थिति विगाडना नही चाहता था। वह कोई भी ऐसा 


कार्य नही करना चाहता था जो मराठो व मुगल सरकार के बीच समभौते मे बाधा 
बने | 


उपरोक्त इत्तान्त के लिए देखिए अग्योंन्द्र स्वामी चरित्र, न 27, पेशवा दफ्तर जि. 5, 
न 27, 47, इरविन, 2, पृ. 288-94 | खानदौरा के कहने पर जयसिह 5-6 हजार 
की फो हक साथ वसवा तक बढ़ा परन्तु उसने पेशवा का मार्य रोकने का कोई प्रयत्न नही 
किया क्योकि पैशवा के आक्रमण का उठे श्य तूरानी ग्रुट को चुप करना था, जो जयसिद 


के मुगल सरकार व मराठो के बीच समझौते के सभी प्रयत्नों को असफल करने पर तुला 
छश्चा था । 
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बाजीराव के अभियान की श्रांशिक सफलता ; 
बादशाह द्वारा निजाम को दिल्‍ली बुलाना 


वाजी राव के इस अभूतपूर्व अभियान का यह परिणाम हुआ कि सादत खा 
व कमरुद्दीत खा के मराठो को मुगल सेना द्वारा मालवा से खदेड देने के आश्वासन 
पर से बादशाह का विश्वास हुठ गया । परन्तु साथ ही वह पेशवा के आराश्चर्यजनक 
सैनिक प्रदर्शन से इतना क्षुव्ध हुआ? कि वह निजाम को दिल्ली बुलाने के लिए 
तेयार हो गया । निजाम ने बादशाह को लिखा था कि साम्राज्य के सभी उपलब्ध 
साधनो का उपयोग करके वह मराठे को मालवा से निकाल देने में समर्थ हे |? 
निजाम को विदित था कि यदि पेशवा को दक्षिण की सरदेशपाडेगिरी या नायब 
सूबेदारी मिल गई तो दक्षिण मे उसकी स्थिति विगड जाएगी। इसलिए उसने 
बादशाह के इस समय के चिन्तातुर मनोभाव का लाभ उठाकर अपने लिए निमत्रण 
मंगवा लिया | जब २ जुलाई, १७३७ को वह दिल्‍ली पहुँचा तो उसका ऐसे स्वागत 
किया गया जेंसे कोई मसीहा आ गया हो। उसे साम्राज्य की सर्वोच्च उपाधि 
(आसफजाह) दी गई व पाँच सूबे तथा एक्र करोड रुपये मराठो को नर्मदा के उस 
पार रोकने की शर्ते पर दिए जाने का आश्वासन दिया गया | ३ श्रगस्त को जयसिंह 
को हटाकर निजाम के पुत्र गाजीउद्दीत खा को आगरा व मालवा का सूबेदार नियुक्त 
कर दिया गया। निजाम को अपनी सैनिक तैयारी के लिए ६० लाख रुपये दिए 
गए व अनेक प्रमुख श्रफसरो को उसके साथ जाने की आज्ञा जारी की गई ।* निजाम 
इससे अ्रधिक प्राप्त करने ती कल्पना भी नही कर सकता था। 


जयसिह का ईश्वरी सिह व श्रयामल को निजामस के पास भेजना 
निजाम की श्रप्तानजनक पराजय 


जयसिंह ने भी कुछ सेना अपने बड़े लडके, ईश्वरी सिह व राजा अ्रयामल के 
साथ निजाम के पास भेज दी। बदन सिंह ने भी एक ट्गरुकडी अपने पुत्र, प्रतापर्सिह, 
के साथ भेजी । क्योकि उज्जैन के आसपास केक्षेत्र मे मराठो की शक्ति श्रधिक 
समभी जाती थी, इसलिए निजाम ने भोपाल की शोर का मार्ग छना । जव दिसम्बर 
मे वह भोपाल के निकट पहुँचा तो उसकी सेना में ५० ००० से अधिक सैनिक हो 
गये थे। सादत खा, औरछा व दतिया के शासको द्वारा भेजी गई फौजे भी शामिल 
हो गई थी । इसके बावजूद भी पेशवा वाजीराव ने अपनी श्रदुभुत सैनिक योग्यता 
से मिजाम को भोपाल के निकट ६ जनवरी, १७३८ को दुराहासराय की अपमान- 
जनक सधि पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया। चविजाम ने बादशाह से (१) 


ख #ज पृ. 232, नोट 49। 
]. देखिए अशोब, [25 (०), पार्टीज पर 232 
2. वेजवा दफ्तर जि 5, न- 26, 23, 33, जिल्द 0 न 27, माववराव प 38-47 | 


3, इरविन, 2 १. 299-302, दिधे, १. !45॥ 
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मालवा की सूवेदारी (२) नर्मदा व चम्बल नदियों के बीच के क्षेत्र पर पेणवा का एक- 
छत्र अधिकार और (३) पेशवा के लिए पचास लाख रुपये प्राप्त करने का वायदा 
किया ।* 
मिजाम की श्रसफलता से जयसिंह की नीति की पुष्टि 

जैसा स्पष्ट है, इन शर्तों मे कुछ महीने पहले की अनेक प्रमुख मंगो का 
उल्लेख नही था, विगेपकर उन मॉँगो का जो दक्षिण से सबधित थी। यह स्पष्ट 
था कि निजाम ने इस बार भी अपने आपको बचाने के लिये साम्राज्य के हितो को 
बेच दिया था | इस समभौते में उसने पेशवा को ऐसे भ्रधिकार तक देने का वचन 
दे दिया था जो बादशाह की सा्वभौमिकता के विरुद्ध थे। परन्तु यह भी सभव 
है कि इस प्रकार की अ्रसम्भव व मुगल सरकार के लिए श्रपमानजनक शर्तें निजाम 
की श्रोर से प्रस्तावित कराकर वाजीराव मुगल गुट के प्रभाव को पूर्ण रूप से समाप्त 
कर देना चाहता था। उसे ज्ञात था कि समभौता जयसिह व खानदौरा की मार्फत 
ही हो सकेगा । इसलिए यह सभव है कि पेशवा को दोराहासराय की संधि की 
गर्तो के पूरे किए जाने की कोई झ्रा्षा नही थी । निजाम की असफलता से जयसिंह 
के तर्क की पुष्टि हुई, विद्यॉोप कर इसलिए कि जो शर्तें जयसिह ने तय की थी, और 
जिनका उल्लेख पेणवा के पत्रो में मिलता है--जैसा कि हम पहले लिख छुके है-- 
वे दोराहमसराय की जर्तों से कही अच्छी थी । इसके अलावा जयसिंह की शर्तों मे 
पेशवः के मुगल सेवा स्वीकार करने की भी व्यवस्था थी । 


निजाम को वाजी राव के साथ दोराहासराय की सधि करवाने में जयपुर के 
दीवान अयामल ने प्रमुख भाग लिया था। ऐसा करके उसने अपने स्वामी की 
अच्छी सेवा की । समझौते के वाद निजाप्त ने राजाओ्रो व प्रमुख मनसबदारो को 
बाजीराव से मिलने भेजा । ईश्वरीसिंह २३ जनवरी को पेशवा से मिला। उससे 
पेणवा के अलावा होल्कर, पीलाजी, रानोजी सिन्धिया, जसवतराव, रामचन्द्र पंडित 
भर सिन्धिया के मुंशी, श्यामराय व घाणेराय, को उपहार दिए ।॥* भोपाल से 
निजाम दिल्‍ली की ओर लोटा जहाँ वह अ्रप्रेल (१७३८) मे पहुँचा । पेशवा दो 
सप्ताह के लिए भोपाल से ही रुक गया और वहाँ से वह कोटा आया, जहाँ उसने 
महाराव दुर्जेतसाल से निजाम को सहायता पहुँचाने के प्रयत्न व्‌ अमेत्रीपूर्ण व्यवहार 
के लिए दस लाख रुपये देने का वचन लिया । तत्पश्चात्‌ पेशवा पूना की ओर 
लौट गया, जहाँ वह १४ जुलाई को पहुँचा |? उसके बाद बाजीराव सालसेट अ्रश्ि- 





. पेशवा दफ्तर, जि. 5, 53, 66, इरविन पृ. 299-302, ब्ह्मे नर स्वामी का अ 


33-36, 6, दिधे, |48-49 । परिशिष्ट 


2. दस्तूर कोमवार, जि 24॥ 
3. दिखे, पृ. 749-50 | 


सवाई जय सिंह १५७ 


यान मे व्यस्त हो गया, जो १२ मई १७३९ तक चला । इस आवश्यक परस्तु महगे 
अभियान मे लगभग २२,००० मराठा सैनिक काम ग्राए।? 


अभियान की समाप्ति के वाद ही पेशवा मुगल सरकार से पुनः बातचीत 
चलाने की स्थिति मे हुआ । 


नादिरशाहु का आगसन 


परन्तु इसी बीच नादिरशाह जुन १७३८ मे काबुल ले छेने के बाद नवम्बर मे 
पेशावर पहुँच गया । २ दिसम्बर को बादगणाह ने कमुरूद्दीव खा, निजाम व ख़ानदौरा 
आ्रादि को झ्राक्रमणकारी को रोकने के लिए जाने को कहा। जनवरी १७३६ के 
आरम्भ मे नादिरशाह ने लाहौर मे प्रवेश किया श्र तब मुगत सरकार ईरानी 
आक्रमण के खतरे की गम्भीरता से पूर्णरूप से अवगत हुई। दरवार से विभिन्‍न 
सूवेदारो, पेशवा व राजपूत राजाओ के नाम तुरन्त आ॥ञाने के आशय के फरमान भेजे 
गए | यह भ्राम सदेह था कि नादिर को निजाम व्‌ सादत खा ने इस आशय से 
बुलाया है कि नया साम्राज्य स्थापित हो, जो मराठा विस्तार को भलीभॉति रोक 
सके |£ 
जर्यास्नह व पेशवा के बादशाह की सदद के लिए 
जाने मे संकोच के कारख 

इस कारण जयणिह व पेशवा का वादशाह की मदद के लिए जाने मे सकोच 
स्वाभाविक था । यह सभी को ज्ञात था कि मुगल अ्रफसरो में बहुत श्रधिक दव ष की 
भावना है, जो युद्ध के दौरान वास्तव में सामने भी श्राई। ऐसी स्थिति मे जयपिह 
व पेशवा का बादगणाह की मदद के लिए जाना मुर्खेता थी, और यह श्रच्छा ही हुश्रा 
कि वे लोग नादिर के विरुद्ध युद्ध मे शामिल नही हुए। वरना सभवतः उनके साथ 
उसी प्रकार का धोखा होता जैसा खानदौरा व मुजफ्फर खा भश्रादि के साथ किया 
गया । परन्तु जयसिंह व पेशवा के नादिरणाह के विरुद्ध बादगाह की मदद के लिए 
न जाने से बादशाह को राजपूत व मराठा सहायता नही मिल सक्री क्योकि राजपूत 
व मराठा शक्ति का ये ही नेतृत्व कर सकते थे । 

१३ फरवरी, १७३९ को नादिरणाह ने कर्नाल के निक्रट मुगल सेना के एक 
छोटे से भाग (सादत खा के ५००० सवार, जो सभी की मर्जी के विरुद्ध बिना पूरी 
तैयारी हुए नादिर की सेना से उलभ गए, और ८००० खानदौरा के, जो कत्त व्य 
पालन की आन से बधे सादत खा के मुर्खतापूर्ण आक्रमणा मे राहयोग देने झन्रु के 
विरुद्ध गए) को पराजित कर युद्ध जीत लिया। निजाम ने खानदौरा की मदद के 


] दिखे, पृ. 84 आदि ! ४ 3१ 
2. इरविन 2, प्‌ 33-36, ढोढों ग्रोविन्द-बाजीराव, ?तिहासिक चर्चा, 4 सरदेखार, 2 


पृ, 67), तारीख-ए हिन्दी, 259॥ 
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थ आराम से 
लिए अपनी कन श्र ग्रुली तक भी न हिलाई और वह अपनी सेना हा सा आर 
खडा रहा और कॉफी पीता रहा । जत्र खानदौरा की मृत्यु हो गई तो उसने वय्श 
का पद अपने पुत्र के लिये लेता चाहा | 


जब अजीम॒ल्‍ला खा ने इसका विरोच्र किया तो निजाम ने यह पद स्वय छू 
लिया | जव इसकी सूचना सादत खा को मिली, जो नादिर के शिविर में बदी था, और 
इस पद को प्राप्त करने के लिये बहुत इच्छुक था, तो उसने निजाम व वादभाह से 
वदला लेने के लिये नादिरणाह को दिल्‍ली याने के लिए प्रेरित क्रिया |? 


मार्च १७३९ में नादिर दिल्ली पहुँचा जहाँ वह अ्रप्रे ल तक रहा । उसका ५७ 
दिन का मिवास दिल्‍ली के लिए विनाभकारी था। दिल्‍ली के लोगों को अ्रसख्य 
यातनाए' सहनी पडी । हजारो निर्दोष लोगो को मार दिया गया, और स्थ्रियो का 
अपहरण किया गया। सक्षेप मे, ईरानी बादशाहु व उनके सैनिको की परागविक 
प्रवृत्ति उनकी सभ्यता व सस्क्ृति के ऊपरी आडम्बर से बाहर निकल कर अपने 
अ्रसली रूप मे दिखाई दी । 


वाजीराव को उत्तर की घटनाओं के समाचार वरावर मिल रहे थे । जब 
कर्नाल के युद्ध में दिल्‍ली की सेना की पराजय का विस्तृत वृत्तान्त उसे मिला तो वह 
बहुत चिन्तित हुआ । उसे लगा कि मुगल वादगाहत द्वव रही है । उसने & फरवरी 
के पत्र मे अपने भाई चिमनाजी को लिखा कि ऐसी स्थित में समस्या बडी गंभीर 
हो जाएगी, श्रौर उसके (पेजदा के) मसूवे खटाई मे पड सकते है | यदि नादिर ने 
हिन्दुस्तान में ही रहने का निश्चय किया तो वह (पेशवा) चम्बल के इस तरफ हिन्दु- 
स्तान की सेना की सहायता से उससे सघर्ष करेगा । उसने चिमनाजी को लिखा कि 
वतीन अभियान को जीघ्रातिशीघत्र समाप्त करके वह फौज रवाना करदे, और 


राघोजी भोसछे को अपनी ओर करने का प्रयास करे क्योकि श्राने वाले सघर्ष में 
उसकी मदद बहुत उपयोगी रहेगी ।* 


तादिर से सधपँ हो या न हो, परन्तु यह आवश्यक था कि उसके लिए 
तैयारी पूरी की जाय । ढोढो पन्‍्त ने उत्तर से समाचार भेजा था कि यदि पेशवा ने 
अपनी शक्ति का प्रभावगाली प्रदर्शन किग्रा तो नादिर लडना नही चाहेगा | उसने 
विश्वास पूर्वक लिखा कि पेजवा, जयसिह व बु देलो की सम्मिलित सेता नादिर को 
पराजित कर सकेगी । उसने लिखा कि जयसिह पेजवा की पहल की प्रतीक्षा मे है । 
ढोढो पन्‍्त ने लिखा क्रि निजाम धूर्तता वरत रहा है श्रौर उसके कुछ जासूस जयसिह 


इरविस, 2, प 34]-49, 3352-55 । 


] 
2. देसिए वाजीराव-चिमनाजी अप्पा, 29 फरवरी, 3! मार्च 739, पेशवा दफ्तर जि 
», 7]-72, 75-77, तह सिक चर्चा, 4॥ 
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के गुप्त मंत्रणा स्थलों के श्रासपास फिरते पकड़े गए, जिनके नाकर-कान काट कर 
विदा कर दिया गया ।? 

यद्यपि पेशवा मुख्यत, नादिर के आने से उत्पन्त राजनीतिक स्थिति के 
मराठा हितो पर प्रभाव के वारे मे ही चिन्तित था, परन्तु मेवाड को लिखे पत्र में 
उसने हिन्दू वीरता व धमम के सम्माव की रक्षा के लिए ईरानियो से युद्ध 
करने की बात लिखी | पेशवा ने लिखा कि राजपुत व बु देलो श्रादि हिन्दू झ्क्तियो 
की सम्मिलित सेना की सख्या १,२५,००० तक हो जाएगी। पेशवा स्वय अपनी 
सेना और लाएगा। इस प्रकार करीब २,००,००० की सेना से वे शत्रु को पराजित 
करने का प्रयास करेगे [१ सभवतः: पेशवा को सदेह था कि निजाम भ्रादि नादिर से 
मिल जाए गे | कुछ वर्ष बाद, १७६१ मे, निजाबतखा, शुजाउद्चैला झादि ने वास्तव 


मे अहमदशाह अब्दाली से मिलकर मराठो पर शझ्राधात किया | 
पेशवा के चलने मे विलम्ब होना, 
नादिर के पेशवा, जयसिह श्रादि के नाम पन्न 

जैसा हम लिख चुके है, पेशवा की सेना का बड़ा भाग १२ मई, १७३९ तक 
(बसीन के पतन तक) वही उलभा रहा। ५ मई को नादिर दिल्‍ली से वापस लौट 
पडा | जाने के कुछ दिन पूर्व उसने छत्रपति शाहू, पेशवा, जयसिह, महाराणा श्रादि 
को पत्र लिखकर उसके व बादशाह मुहम्मदशाह के बीच समभोते की सुचना भेजी ।* 


नादिर के जाने के बाद की राजनंतिक स्थिति, बादशाह का 
जपसिह के मार्फत पेशवा का निजाम के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न 
बाजीराव की श्रसामधिक सृत्यु 

तादिर के प्रस्थान की सूचना मिलने पर वाजीराव बुरहानपुर से लौट पडा 
श्रौर २७ जुलाई को पूना पहुँचा । उसने महादेव भट्ट को नव उत्पन्न राजनीतिक 
स्थिति के बारे मे सवाई जयसिह से विचार-विभशे करने के लिए कहा ।* नादिर के 
आक्रमण से मुगल बादभाह की प्रतिष्ठा को बडा धक्का पहुँचा था। कुछ दिच तक 
दिल्‍ली मे नादिरशाह के नाम का ही खुतबा पढा गया था और उसके नाम के सिक्‍के 
ढाले गए थे। वादशाह न क्रेवल कुछ समय तक उसके शिविर मे वजरबन्द रहा था, 
वह नादिर के दिल्‍ली के लोगो के साथ अमानुपिक अत्याचारों को बिल्कुल नही रोक 
सका था। नादिर के आक्रमण से वादशाही दरवार मे विभिन्‍न गुटों की स्थिति में 
काफी परिवर्तत हुआ | ख़ानदौरा व उसके भाई मुजफ्फर खा की कर्नात के युद्ध मे 


]. ऐतिहासिक चर्चा, 4 । 

वाजीराव-धाभाई (मेवाड का), 23 सार्च, 7739, भारत इतिहास संशोधक मटल की 
पत्रिका: जून-अक्टूबर 952, पत्र ने॑ 0, प्‌ 65॥ 

इरविन, 2, एप 375 | 

4. हिंगणे, जि. !, न 5। 
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मृत्यु से जयसिह को जो हामि हुई, उसकी पति सभव नही थी। हाल की घटनाओरो 
मे निजाम के रख व आचरण के कारण वादशाह उससे वहुत नाराज था। वह 
कमरुह्दीन खा को भी वर्ख़ास्त कर अमीर खा को वजीर वनाना चाहता था। बादशाह 
ने सवाई जयसिह की मार्फत अश्रमीर खा के लिए मराठो का समर्थन भी प्राप्त करना 
चाहा । उसने जयसिह को कहलाया कि वह पेशवा से यह तय करले कि मराठे 
निजाम का समर्थन नही करेगे | बाजीराव ने महादेव भट्ट को परिवर्तित राजनीतिक 
स्थिति के बारे मे जयसिह से सलाह करने को लिखा! और स्वय भी नासिरजग 
(निज्ञाम का पुत्र) से नीमाड प्रदेश देने की शर्त मववाकर उत्तर की शोर बढा । 
परन्तु उसका अभूतपूर्व और अत्यन्त सफल जीवन का भ्रच्त आागया था। नर्मदा 
पहुँचने पर उसे तेज बुखार हुआ और फिर गफलत की स्थिति मे अजेय पेशवा ने 
अपने प्राण त्याग दिए ॥£ 


पेशवा की मृत्यु पर जर्यास॒ह का गहरा दुःख, 
जर्यासह द्वारा स्थिति का सही घुल्यपांकन 


जयसिंह को महाच्‌ पेणवा की मृत्यु पर अत्यन्त दु.ख हुआ ।*? पिछले वर्षो मे 
उन दोनो मे बडे स्तेहपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गए थे। वे दोनो एक दूसरे का बडा 
आदर करते थे, और १७३६ के बाद दोनो समान उहँ यो की पूतति मे लग गए थे । 
यह हम देख छुके है कि किस तरह जयसिह ने बाजीराव को बिगडती हुई राजनैतिक 
अवस्था को सम्हातने मे सहायक बनने के लिए तैयार कर निया था | बाजीराव की 
मृत्यु से जयसिह को यह सदेह हुमा कि नया पेशवा सभवतः दूसरी नीति भ्रपनाए 
और इस प्रकार जयरिह ने पिछले वर्षो मे मुगल व मराठो के बीच समभौते के लिए 
जो आधार तेयार किया था, वह एकाएक ही ढह जाए। परन्तु ज्ीत्र ही महादेव 
भट्ट के माफ त चिमनाजी अप्पा ने जय[सिह को यह आश्वासन दिया कि मराझे अपने 
वचन का पालन करेगे और वही करेगे जो वादशाह की इच्छानुकूल होगा । मराठो 
के मनोवल को वनाए रखने के लिए चिमनाजी ने इस प्र बल दिया कि बाजीराव 
की मृत्यु से मराठो की शक्ति पर कोई प्रभाव नही पडा है। ग्रनुभवी सेचानायक, 
फोज, दक्षकूटनीतिज्ञ व प्रणासनकर्ता तो वही हैं जो पहले थे, और वे स्वर्गवासी 
पेशवा के अनूरे कार्य को ्रवश्ग पूरा करेगे। चिमताजी ने लिखा कि यह बात 
सवाई जयसिह व सन्‍्य बुद्धिमान व दूरदर्णी लोग जानते है ।£ जयसिह को यह तथ्य 
अ्रच्छी तरह ज्ञात था। मराठो के उद्भव का इतिहास इसकी सत्यता का साक्षी था ! 


!. पुरदरे दफ्तर- ण्च्र 3, 5, सीचर (अनु-), , पृ. 38-20 । 
2. दिये, पृ. 20]-03, टफ, (, प्‌ 46-63।॥ 

3. हिंगरा, !, न !7॥ 

4. बद्दी न ॥9, [7। है 
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मराठों की जयसिह के समर्थन को कामना, 
जयसिह की चिमरनाजी को तिजास का विरोध करने की सलाह 


नादिर के जाने के बाद बदली हुई राजनैतिक स्थिति मे जब बाजीराव का 
अ्रपूर्व नेतृत्व मराठों को उपलब्ध नहीं था, तब वे बादशाह के साथ समभौते के लिए 
जयसिह पर अत्यधिक निर्भर .करने लगे। चिमनाजी व नए पेशवा, बालाजी 
वाजीराव, ने जयसिंह के साथ सदभावपूर्ण सम्बन्धो को बहुत महत्व दिया भौर 
निजाम आदि के मध्यस्थता करने के सुझाव को ठुकरा दिया, यद्यपि उन्होने मराठो 
की जयसिंह की अपेक्षा कही अधिक लाभप्रद सुविधाएं व भ्रधिकार दिलवाने का 
वचन दिया था। मराठो का यह निश्चित मत था कि उन्हे बादशाह के हाथ मजवृतत 
करने चाहिए श्रौर उसके साथ जथसिह की माफंत ही बातचीत करनी चाहिए। 
बादशाह को स्थिति को मजब॒त करने के लिए जयसिंह को भी मराठो के समर्थन की 
आवश्यकता थी | इपतलिए उसने समझौते की वार्ता जारी रखी ।! निजाम आदि का 
दृष्टिकोण जयसिह से भिन्‍न था। बाजीराज की अ्रसामयिक मृत्यु से उन लोगो को 
यह आशा बधी थी कि वे मराठा बाढ को रोक सकेगे। निजञ्ञाम के कहने पर उसका 
भतीजा श्रजीमुल्ला खा मालवा का सूवेदार बताया गया । यह स्पष्ट था कि विज्ञाम 
सम" ौते की वार्ता को असफल करने का पूरा प्रयास करेगा। इस सभावना को 
रोकने के लिए जयसिंह ने चिमनाजी अभ्रप्पा को मालवे मे एक शक्तिशाली सेना 
भेजने को लिखा । चिमनाजी ने पहले ही विठोजी बुले को वहाँ भेज दिया था 
(जनवरी १७४२), और अ्रव होल्कर व सिन्धिया के साथ १०-१५ हजार सवार वहाँ 
झौर भेज दिए। यह भी निर्णय लिया गया कि पेशवा स्वयं उत्तर की श्रोर जाए 
आर सवाई जयसिंह से विचार-विमशश कर स्वर्गीय पेशवा की इच्छा पूरी करे। जैसा 
चिमनाजी ने एक पत्र मे लिखा, मराठे सवाई जयसिह के साथ मिन्नतापूर्ण 
सम्बन्धो को बहुत महत्व देते है। उन्होने इस बात पर भी गौर किया कि जयसिह 
जोधपुर व बीकानेर के भगडे में बीकानेर का समर्थन कर रहे है और इस मामले मे 
उन्होने (मराठो ने) हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया ।? 


निजाम की मध्यस्थता का श्रसफल प्रयत्त, 
मराठों का समझौते के लिए जयसिह पर ही निर्भर करना 


इस समय निजाम ने फिर एक बार यह प्रयत्न किया कि पेशवा जयसिंह की 
मार्फत मुगल सरकार से बातचीत न करे। उसने कहा कि वादशाह राजपूतो से 
बहुत नाराज है क्योकिन तो उन्होने नादिर शाह के आक्रमण के समय कुछ भी 
सहायता भेजी, और दूसरे उन्होने बादशाही इलाके भी हथिया लिए है। उसने कंहा 


!, देखिए हिगणे, |, न. 77, 9। 
2, हिगयणे, , न« 7। 
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कि वह मुगल सरकार बादशाह से पेशवा की बातचीत करवा सकेगा श्र उसने पेशवा 
को पन्द्रह लाख (जो बादशाह पहले देने को राजी हुआ्ना था) को जगह बीस लाख 
रुपये, मालवा का सूबा, व चवल के पूर्व का प्रदेश, जो आगरा के प्रणासन क्षेत्र मे था, 
प्रयाग मे लिए जाने वाले कर की वयूली की मनाही, कुछ अन्य अच्छे स्थान, वे उतना 
रुपया जिससे पेशवा का उधार सुगमता पूर्वक निपट जावे-दिलवाने का वादा किया। 
परन्तु मराठो ने जयसिह के ही माफ त मुगल सरकार से समभौता करने का निश्चय 
किया। महादेव भट्ट ने लिखा है कि वे आरम्भ से ही सवाई जी की मध्यस्थता 
स्वीकार कर रहे है, और पुनः श्री राधावाई की जयपुर यात्रा के वाद तो स्वर्गीय 
पेशवा व सवाईजी के बीच भ्रातृत्व स्थापित हो गया है । वालाजी ने हिंगएे को लिखा 
कि वह सवाई जयसिह को मराठो की खर्चे, किले, व मालवा में दिवाती अधिकार 
व उधार निपटाने के लिए पैसो की इच्छा से अवगत कराए। पेशवा ने जयसिह से 
बीस लाख रुपये उधार देने का आग्रह किया । उसने लिखा कि बादशाह से पैसा 
मिलते पर वह यह राशि वापस लौटा देगा, और क्योकि निजाम इस समय दरवार 


से दूर है, इसलिए सवाई जी को बादशाह से यह राशि लेने मे कठिनाई भी नही 
पडेगी ।? 


पेशवा बालाजी यथा सभव जयसिह को नाराज नही करना चाहता था। जब 
निजाम के भतीजे व मालवा मे नियुक्त सूवेदार श्रजीमुल्ला खा ने अटेर रो हिम्मत 
सिंह को हटा दिया तो जयसिह ने अदेर हिम्मत सिह को दुबारा दिलवाने का 
निश्चय किया । पेजवा ने जयमिह के हिम्मतसिह का पक्ष लेने के निश्चय को ध्यान 
मे रखा। पेशत्रा ने होल्‍कर को रामपुरा व बू दी मे बकाया राणि के देने मे विलम्ब 
के कारण वहाँ लूट मार करने पर फटकारा । २६ जनवरी, १७७० के पत्र में पेशवा 
ने होल्कर को लिखा कि उसकी कार्यवाही से जयपुर मे बहुत ्रोध फैला है। क्‍या 
उसे (होल्कर) नही मालूम कि पेशवा व जयसिह के बीच मैत्रीपर्ण सग्बन्ध बनाए 
रखना आवश्यक है क्योकि उन्ही के माफ॑त बादशाह से बातचीत चल रही है ? 
पेशवा ने होल्कर को रामपुरा मे किसी प्रकार की गडबड करने से मना कर दिया ।* 
बादशाह का जरयसह को मसराठो के विरुद्ध 
तैयारी का श्रादेश 


पेशवा इस समय उत्तर मे जयसिंह से बातचीत के लिए झा रहा था। जब 
जनवरी १६४१ में होल्कर ने धार ले लिया, और उत्तरी मालवा मे काफी उपद्रव 
किया, तो बादशाह को इस पर बहुत ऋषध झ्राया, भौर उसने जयसिह को तुरन्त एक 
वडी सेना के साथ आगरा पहुँचने को कहा | यह सभव है कि बादशाह को दिल्‍ली 


2, दहिंगणे, !, न॑ 79, 23। 
2. दिंगणे, !, न- 2!, 24। 
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पर मराठों के दुवारा आक्रमण का भय था। इसमे कोई संशय नहीं कि पिछले 
कुछ महीनों में मराठो ने समझौते की वार्ता करते हुए भी जब तब पु॒गल प्रातो 
में उपद्रव किया था | बादशाह ने इलाहवाद के सूबेदार अमीर खा व अवध के सूबे- 
दार मयूर अली खा को भी अपनी फौजो के साथ जयसिंह से मिलने को कहा । 
ऐसी स्थिति मे पेणवा ने अमीर खा व मंसूर श्रली को जयसिह से मिलने से रोकने 
के लिए एक हल्की घुडसवार सेना दोआब में इलाहाबाद तक धृम-धडाका मचाने 
भेज दी । इस कारण दोनो सूवेदार आगरा नही पहुँच सके, और सवाई जयसिंह ने 
पेशवा से मिलने का स्थान व समय तय कर लिया |! 


जयसिह की पेशवा से धौलपुर से भेंट 


जयसिंह पेशवा वानाजी बाजीराव से फतेहाबाद, धौलपुर, के स्थान पर 
मिला, पेशवा के साथ सिंधिया व होल्कर भी थे । औपचारिकता निभाने के बाद 
दोनो एक आम के पेड के नीचे कालीन पर बैठे । शाम को पेशवा सिन्धिया, 
होल्कर, मान्सह (उदाजी पंवार का पुत्र) के साथ जयसिंह के शिविर में आया । 
वहाँ नवाव आाजमखा, मुहम्मद सईद खा, राजा दलेल्सिह व समसमउद्दोला भी थे । 
पेशवा १८ मई तक धौलपुर में रहा। चलते समय वह फिर जयभिह से मिलने 
गया । पेशवा के साथ सिंधिया, होल्कर, पीलाजी जाधव, रामचद्र पडित, जसवन्त 
राव पवार, तुकोजी पवार आदि थे। उन सभी को जयसिंह ने उपयुक्त उपहार 
दिए ।* 
धौलपुर का समभोता 


धौलपुर में जो समभौता हुश्ना उसकी मुख्य शर्ते इस प्रकार थी: पेशवा को 
मालवा की सूबेदारी दी जाएगी, जिसके एवज मे वह श्रन्य मुगल सूबो मे मराठो की 
किसी प्रकार की भी गडबड नही होने देगा; ५०० मराठा म्रुगल सेवा मे रहेगे भौर 
यदि शझ्रावश्यकता पडी तो पेशवा ४००० सवार, जिनका खर्चा मुगल सरकार 
देगी, और भेज देगा; धत की और नई माग नही की जाएगी; पेशवा चम्बल के 
पूवे व दक्षिण के जमीदारों से नजर व पेशकश लेगा; पेशवा एक अर्जी भी पेश 
करेगा जिसमे उसकी बादशाह के प्रति भक्ति व उसके मुगल सेवा स्वीकार करने 
का उल्लेख होगा । और अन्त मे यह भी तय हुआ कि सिंधिया, होल्कर श्रादि यह 
लिख कर देगे कि यदि पेशवा बादशाह के प्रति भक्ति से विमुख हो गया तो वे 


पेशवा का साथ छोड देगे।* 


. पुरंदरे, [, न. [49, मालवा, ए- 267, सरदेसाई, 2, प्‌ 20]॥ 
2. दस्तूर कोमवार, जि. 40, १- 7]07-42 । 
3, पेशवा दफ्तर, जि. 5, पृ. 97-98 ॥ 
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पेशवा को सालवे की नायब सूबेदारी सिलना 


४ जुलाई, १७४१ को वादशाह ने पेशवा के ताम मालवा की नायब-सूबे 
दारी, और दो महीने बाद (७ सितम्बर को) पेशवा को सारे प्रान्त पर फौजदारी 
अ्रधिकार प्रदान किए जाने के फरमान जारी कर दिए। फरमान में लिखा था कि 
पेशवा सूबे मे शान्ति व व्यवस्था बनाने का प्रयत्त करेगा और लोगो के हिंतों का 
पूरा ध्यान रखेगा ।* 


समभौते की भ्रस्थिरता के कारणों की विवेच्रना 


ये शर्ते' मराठा-मुगल सबधो के बारे मे जयसिंह के विचारों के अनुरूप थी । 
मुगल साम्राज्य की तत्कालीव अवस्था में इनसे श्रच्छी शर्तें! तब करना कठिन 
था। मराठों के लिए इनका पालत करना उन्ही के हित मे था। ऐसा करने से वे 
देश मे सर्वत्र फैली हुई अ्राजकता को कम कर पाते, और राजनीतिक स्थायित्व की 
शक्ति के रूप मे उनकी प्रतिष्ठा स्थापित होती। परन्तु यह समझौता मराठा सर- 
दारो की ग्रसीम श्राकाक्षाओं की पूत्ति मे बाधक था, विशेषकर राघोजी भौसले की, 
जो उडीसा व बगाल को श्रपना प्रभाव-क्षेत्र मानता था और जिसका, हाल की 
कर्नाटक मे सफलता के बाद, मराठा दरवार मे प्रभाव काफी वढ गया था | इस 
समय जब कि अवध, बंगाल, दक्षिण व कर्नाटक मे कल के वादशाही नौकर अपने 
स्वतत्र राज्य बनामे के उद्देश्य से साम्राज्य के विस्तुत भागो को हडप कर बैठे थे, 
मराठा सरदार किसी समझौते की शर्तों से बधकर मृत प्राय मुगल साम्राज्य के 
अधिकाधिक भाग पर अपना अधिकार जमाने के लोभ को सवरण नही कर सकते 
थे । राजनीतिक स्थिति दिन पर दिन विगडती जा रही थी और किसी भी समभोते 
की सीमाए अस्थाई प्रतीत होती थी। यदि बाजीराव पेशवा जीवित होता तो वह 
इस समभीते को बचा लेता, परल्तु उसके पुत्र वालाजी मे न तो उसके पिता की 
सी सेनिक योग्यता थी, जिसके ्रभाव मे मराठा सरदारो को नियत्रण मे रखना 
असमभव था, और न ही वह अपने वचन का पक्‍का था | 


समझौते के अनुसतार बालाजी को मुगल प्रान्तो से मराठों के श्राकमणों को 
रोकना चाहिए था, परन्तु उसने मालवा, बु देलखंड व इलाहवाद की चौथ मांगी ।* 
वादशाह ने इसे भी स्वीकार कर लिया, और पेशवा को वगाल मे अलीवर्दीला की, 
भौसले के विरुद्ध, सहायता के लिए जाने को कहा। पेशवा ३१ साचे, १६४३ को 
प्लासी के निकट अलीवर्दी खा से मिला और खर्चे के बाइस लाख रुपये व छत्रपति 
णाहू के लिए बगाल की वाधिक चौथ दिए जाने की शर्ते पर उसने राघोजी भोसले के 
विरुद्ध अभियान में भाग छेने का वायदा किया। १० श्रप्रेल को पेशवा व राघोजी 


, पेशवा दफ्तर, जि. 5, पृ. 86; सरकार, फॉल, , पृ. !5। 
2. सरदेसाई, 2, पृ. 25 | 
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में पाचेट के पास एक भड़॒प हुई जिसमे कि भौसले की पीछे हटती हुईं सेना का कुछ 
सामान पेशवा की फोज ने लूट लिया। परन्तु तीन महीने के बाद पेशवा मे भौसछे 
से शाहू के समक्ष समझौता कर लिया जिसके अनुसार बरार से कटक तक का सारा 
प्रदेश, बगाल, व लखनऊ, भौसले का अधिकार क्षेत्र मान लिया गया, और इसके 
पश्चिम का प्रदेश-अजमेर, आगरा, प्रयाग, मालवा आदि पेशवा के प्रभावक्षेत्र स्वी- 
कार कर लिए गए” | यह समभौता करके पेशवा ने धोलपुर के समभौतो को फाड 
कर फेक दिया। वैसे यह सही है कि १७४१ के बाद राजनीतिक स्थिति इतनी तेजी 
से बदल रही थी, और मुगल साम्राज्य का विघटन इतनी तीत्र गति से हो रहा था 
कि मराठो को अपने राजनीतिक उद्देश्यो में परिवर्तत करना पडा, जिससे कि वे 
तत्कालीन स्थिति का श्रधिक से अधिक लाभ उठा सके । जयसिह ने पेशवा व मुगल 
सरकार के बीच जो समझौता करवाया था, वह इस बदलती हुई राजनीतिक स्थिति 
के दवाव, व पेगवा तथा शाहू के देश की सबसे सबल शक्ति के जिम्मेदार प्रतिनिधि 
के रूप में व्यवहार न करने के कारण हट गया। १७४२ मे जब जयपिहे ने अ्रया 
मल को सिधिया द्वारा कोटा से एक लाख बीस हजार की जगह दो लाख चालीस 
हज़ार खडपी के रूप में मांगने की शिकायत करवाई तो पेशवा ने उत्तर दिया कि 
कोटा राधोजी व महादजी के ताल्लुके मे है, और यह उनका मामला है ।? बाजी- 
राव के समय में इस प्रकार का उत्तर कभी नही दिया गया। परन्तु वाजीराव के 
वाद मराठा नीति का न स्वरूप, और न ही दिल्ला स्थिर रही, जिसकी मराठो को 
कुछ ही वर्ष बाद भारी कीमत चुकानी पडी । 


, बही; पृ. 22/9॥ 
2. महाराव दुर्जेनसाल-जयसिंह, 24 नवम्बर, । 742, ज- आ. । 


अध्याय १० 
झब्तिस तीन वर्ष (१७४०-४३) 


१७३७ के बाद जर्यास॒ह का मुख्यतः जयपुर में ही रहना, 
बादशाह के साथ उसके संबन्ध पूर्वबत््‌ रहना 

आगरा व मालवा के सूबे लिए जाने के बाद जयसिह अपनी नवनि्ित 
राजधानी जयपुर लौट आया । इस समय दिल्‍ली मे निजाम का पुन बहुत प्रभाव हो 
गया था । इसलिए जयसिंह अधिकाण समय अपने राज्य में ही रहा । परन्तु निजाम के 
१७३७ के मराठा अ्रभियान में उसने अपने बड़ पुत्र ईए्वरीसिह को एक द्गवुकडी के 
साथ भेजा जिससे कि किसी को यह कहने का अवसर न मिले कि वह (जयसिंह) 
मराठो के विरुद्ध बादशाही प्रयत्नो मे साथ नही दे रहा है । जयपुर का दीवान राजा 
अ्रयामल भी ईश्वरीसिंह के साथ था। उसने दोराहा सराय की सधि करवाने मे जो 
भाग लिया, उसके बारे मे हम पहले लिख चुके है । 


यद्यपि नादिरशाह के श्राक्रमण के समय जयसिह मुहम्मद्ाह की मदद के 
लिए नही गया था, उसके बादशाह के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बने रहे, और ग्राने वाले 
वर्षो मे उसने मुगल सरकार की मराठा नीत्ति व अ्रन्‍्य राजनीतिक समस्याओं के प्रति 
सरकार के दृष्टिकोण को प्रभावित किया? । परन्तु श्रगस्त १७३७ से अ्रप्रोल १७४० 
तक वह बहुधा जयपुर में ही रहा | वह अक्टूबर १७४० में झ्रागरा गया । निजाम के 
अगस्त १७४० में दिल्‍ली से जाने के बाद आगरा का सूबा पुन. जयसिंह को दे दिया 
गया था” । माजे अप्रल १७४१ मे वह अपने सूबे का काम देखने आगरा गया। 
भ्रप्रेल १७४१ में वह पेशवा से होने वाली वार्ता के बारे मे बादशाह से सलाह करने 
दिल्‍ली गया । परन्तु श्रव दरबार में वह केवल कभी-कभी ही जाता था । इस समय 
राजपूताने की अनेक समस्याओं में वह व्यस्त था। इन्ही दिनो वह अश्वमेघ आदि 
श्रौत यज्ञ करने व वेघशालाओ के कार्य में भी व्यरत था । दिल्‍ली, बनारस, उज्जैन, 
मथुरा व जयपुर मे जो १७२४-२७ के बीच उसने वेधशालाए बनवाई थी, उनके 
यत्रो से, जिसमे से कुछ उसकी स्वय की हृ ति थे, भ्रसख्य आ्राकडे मिल रहे थे, जिनके 


2 जय 
. यह जयसिंह के वालाजी वाजीराब के साथ 74! के महत्वपूर्ण समभौते से स्पष्ट है। 
2. लाहर परगना; सवा अकवराबाद, के सुतसधी, चौधरी, कानूनगो के नाम मुगल दरवार से 
परवाना (कपटारा न 699) ता. 5 जमादिउस्सानी (अगस्त 7, 74) । 
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विश्लेषण के लिए काफी समय देना पडता था। जयसिंह की खगोल शास्त्र व ज्योतिष 
विद्या के क्षेत्र मे उत्कृष्ट सेवाओ का वृत्तान्त श्रागे दिया गया है 


१७४० मे जयसिंह के अध्ययन मे श्राकस्मिक ही विष्न उत्पन्न हो गया जब 
नादिरशाह के अजमेर मे दरगाह शरीफ की यात्रा के लिए श्राने की सभावना 
हुईं । यदि नादिर अजमेर जाता तो निश्चय ही वह जयपुर भी आता | जयसिंह के 
लिए नादिर का मार्ग रोकना कठिन था। इसलिए उसने श्रपनी प्रजा को सुरक्षित 
स्थानों से चले जाने की राय दी |? सौभाग्य से नादिर दिल्‍ली से ही लौट गया झौर 
उसके विनाशकारी कदम जयपुर में नही पड़े । 


जोधपुर के बीकानेर फा विरुद्ध अतिक्रमण, जर्यासिह का हस्तक्षेप 


१७३८ के बाद जयसिंह जोधपुर के बार-बार बीकानेर लेने के प्रयत्नो से 
उत्पन्न स्थिति मे उल्लफ गया । महाराजा अजीतर्सिह अपने पुर्वजो की भाँति बीकानेर 
पर अपना अधिपत्य जमाने का इच्छुक रहा था। उसकी मृत्यु के बाद अभयर्सिह व 
वख्तसिह ने १७३३ और १७३४ में बीकानेर हडप करने के असफल प्रयत्त किए । 
इनमे से दूसरा प्रयत्न तो हुरडा सम्मेलन के एक माह बाद ही किया गया था? । 
१७३६ मे महाराजा अभयर्सिह व बख्तसिह के सम्बन्ध बिगड गए। बख्तसिह 
नागौर झा गया जहाँ जोधपुर की सेना ने उसे घेर लिया। इस पर बख्तर्सिह ने 
बीकानेर के महाराजा जोरावरसिह से पत्र व्यवहार आरम्भ कर दिया और मंत्री 
सम्बन्ध स्थापित किए । १७३६ में जब अनयसिह ने बीकानेर प्र श्राक्रमण किया तो 
बख्तसिह ने बीकामेर पर दवाव कम कराने के लिए मेडता जीत लिया श्रौर वह जोधपुर 
की ओर बढने लगा । इस पर झ्रभयसिह बीकानेर जीतने का विचार छोड कर वापस 
लौट गया । बख्तसिंह ने जालौर की मरम्मत के लिए तीन लाख रुपये लेकर श्रभय 
सिंह को मेडता सीप दिया । १७४० मे जब महाराजा अ्रभयर्सिह ने बीकानेर को पुनः 
घेरा तो बख्तसिंह ने महाराजा जोरावरसिंह की, पूरी सहायता की, श्रौर यह सलाह 


. देखिए अध्याय 2, जदुनाथ सरकार का वंशभास्कर पर आधारित यह कथन ५फाल; 4 
पृ, 35) कि मालवा मे मराठों के विरुद उसकी पूर्ण असफलता व बादशाह को मराठों के 
समक्ष आत्मसभर्पण की राय देने के वाद जयससिंहद आवेर लौट गया और वहाँ भोग लिप्सा 
में डूब गया, तनिक भी सही नहीं है | हम यह देख चुके हे कि 7736 के वाद भी जयसिंह 
राजनीति में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लेता रद्द | दूसरे, 7737 के वाद साहित्य व विशान 
के क्षेत्र मे जयसिंह के प्रयत्न चरम सीमा पर पहुँच गए । इन्ही वर्षो मे उसने ओऔत यश्ञ 
भी किए । 

2. देखिए इरविन, जि. 2, पृ. 374 | 

3. जोधपुर के वीकानेर के प्रयत्नों के बारे मे देखिए पाउलेट, गजेटियर ऑव्‌ बीकानेर स्टेट; 


ओमा, बीकानेर, जि. 2 पृ 302, 30-+ । 
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दी कि बीकानेर के विरुद्ध जोधपुर के आक्रमणो को सर्वदा के लिए समाप्त करने के 
लिए सवाई जयसिंह से सहायता ली जाय? । 


हम यह देख चुके है कि १७२८ तक जयसिह व अ्रभयरसिह के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
रहे थे। जयसिह की ही सहायता व समर्थन से अ्रभयसिह भ्रजीतसिह की हत्या के 
बाद उत्पन्न स्थिति पर नियत्रण पा सका था। परन्तु १७२७ के बाद उनके सम्बन्ध 
बिगडने लगे । इसका एक कारण तो अ्रभयसिह की प्रकृति था जिसके कारण उसका 
श्रन्य राजपूत राजा के साथ निभाव नही हो पाता था। वह हठी, कोधी व 
भ्रविश्वासी प्रकृति का व्यक्ति था । हम यह देख चुके है कि १७२५ मे उसने ग्रुजरात 
जाने के प्रश्न पर बादशाह व जयसिह को कितना ऋूछ किया था | अश्रभयसिह व 
जयसिह मे विरोध का सभवत. एक कारण उनका मराठा समस्या के प्रति भिन्‍्ल- 
भिन्‍न दृष्टिकोण था । महाराणा व जयसिह सदा एक दूसरे की सलाह से मराठा 
समस्या से निपटाने का प्रयास करते थे, परन्तु श्रभवर्सिह कमरूद्दीन खा के साथ था । 
कमरूद्दीन खाँ, सादत खा मुहम्मद खा, बगश आदि जयभिंह के विरोधी पार्टी मे थे । 
साथ ही जोधपुर के बीकानेर लेने के प्रयत्न सारे राजपूताने के लिए एक समस्या 
बनते जा रहे थे । 


सवम्बर १७३० में हम अभयर्सिह को उसके दिल्‍ली स्थित वकील भडारी 
रघुनाथ को लिखते हुए पाते है कि वह जयसिंह के भ्रुन्मुनू, फतहपुर, थराड शझ्रादि को 
जागीर मे लेने के प्रयत्नतो को सफल न होने दे । अरभयर्सिह ने लिखा कि ये उसे जागीर 
मे मिल जाए तो सबसे अच्छा है, श्रोर यदि यह सभव न हो तो ये इजारे मे उसे मिल 
जाए ; परल्तु किसी भी स्थिति मे ये क्षेत्र जयर्सिहु को न मिलने पावे ।? इसी भाँति 
१५, जनवरी, १७३१ को जयसिंह व मराठों के बीच समभौते की एक शर्तं यह थी कि 
महाराज! जयसिंह व महाराजा अभयर्सिह के तनाव्रपूर्ण सम्बन्धों के देखते हुए मराठे 
जोधपुर से अपने पडित को वापस बुलवा ले '४ १७३३ के बाद राव इन्द्रसिह का, 
जिसको नागौर प्राप्त करने की आकाक्षा बराबर बनी हुई थी, जयसिह के साथ 


पून्न पत्र व्यवहार बढ गया था ।# १७२४-३० के बीच इन्द्रप्तिह को जयतिह से कोई 
प्रोत्साहन नही मिला था । 


3., ओमा: वीकानेर, जि. , पृ 30, 3]3-4, झ्ोमा, जोवपुर, जि.2 पृ 648-52; 


टॉड, जि. 2, पृ 84। 


अभय्सिह-संडारी अमरसिंह व पुरोहित वर्ध्मान- 0 नवम्बर 730 (३5 ग्लोरीज़ 
पृ, 53) | 30429 
केंदलामा. आपाढ वदि 7. से 788 (4 जून 732), कपटद्वारा कॉंगेलात ले लि ति 
4. जमे इन्द्रसिह-जयसिंह [ ? | से 790 ज आ जिसमें वह जयर्सिह से आरके हे 

के लिए एम उजानसिंह को उसके बारे में पत्र लिखने के लिए निवेदन करता है । 
[4 में किए यद अश्वमेव यज्ञ में राव इन्द्रसिंह सी आमज्रित अतिथिगणों मे था । 


2 
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जब-बीकानेर का दूत सहायता मांगने के लिए जयपुर आया तो जयसिह ने 
अपने ठाकुरो व सलाहकारो से उनकी राय पूछी । श्रन्त मे यह तय हुआ कि जोधपुर 
के वीकानेर पर अ्रधिकार करने के दावो को सर्वंदा के लिए समाप्त कर दिया जाय |? 
जयसिह ने भश्रभयर्सिह को लिखा कि सभी राजपृत राजा एक दूसरे के भाई है। वे 
एक ही परिवार के है और इसलिए उसे (अ्रभयसिह को) बीकानेर का घेरा उठा लेना 
चाहिए । परन्तु असयसिह ने जयसिंह के जोधपुर के निजी मामले मे हस्तक्षेप करने के 
अधिकार को अस्वीकार कर दिया ।? इस कारण जयसिह का बीकानेर के पक्ष में 
हस्तक्षेप आवश्यक हो गया । 


प्रभयासह द्वारा कड़ी शर्ते स्वीकार करना (जुलाई १७४०) 


जोधपुर के विरुद्ध जाने के पूर्व बल्तसिह के सही रुख की परीक्षा लेने के लिए 
उसे मेडता जीतने के लिए कहा गया । बख्तसिह ने यह कार्य तुरन्त कर दिया । 
जयसिंह ने श्रव राजा भ्रयामल को २०,००० सेना के साथ बीकानेर का घेरा उठवाने 
के लिए भेजा, और स्वय एक बडी सेना के साथ जोधपुर के लिए रवाना हुआ । उसके 
कहने पर महाराणा जगत्सिह भी ८०,००० सेना के साथ अजमेर के निकट जयसिह 
से मिलने के लिए रवाना हो गया । कोटा का महाराव दुर्जनसाल व प्रतापगढ़ व 
डू गरपुर के रावल भी महाराणा के साथ थे” | इस स्थिति में श्रभयर्सिह को 
बीकानेर का घेरा तुरन्त समाप्त कर जोधपुर की रक्षा के लिए लौटना पडा | परन्तु 
उसने अनुभव किया कि वह जयपुर, मेवाड, कोटा आ्रादि की सम्मिलित सेनाओञ्रो को 
रोकने की स्थिति मे नही है, और इसलिए उसने समभोौते के बारे मे बातचीत करने 
के लिए जयसिंह के पास अपने दूत भेजे । जयसिंह ने भ्रभयातरह के साथ कडी शर्तें" 
रखी, जिन्हे अमयसिह को स्वीकार करना पडा ।* २५ जुलाई, १७४० को श्रभयसिह ने 
बादशाह को एक लाख रुपये, २५,००० रुपये के जवाहिरात व एक हाथी पेशकश के 
रूप में देना, व जयसिह को फौज खच॑ के बीस लाख रुपये देना स्वीकार किया । 
प्रभयसिह ने इस सब राशि के लिए चार सप्ताह मे गारटी देना, अथवा बीस हजार 
रुपये प्रतिदिन (जबतक कि कुल राशि अश्रदा नही हो जाती) देना स्वीकार किया । 
इसके अलावा बीकानेर को वे सब गाव, जो अ्रभयर्सिह ने अभी जीते थे, व बख्तसिंह 
को मेडता, देना तय हुआ । अ्भयर्सिह ने अजमेर के उन परगनो के मामलो मे, 


]. देखिए ओका, जोधपुर, जि 2, पृ. 653-54 | कुछ ठाकुर; जैसे भंसको का, हस्तक्षेप के 
विरुद्ध थे | देखिए टॉड, जि 2, प्‌ 85 । 

2. टॉड, जि. 2, पृ. 84-5 | 
रोका, जोधपुर, जि 2, प. 652-53, ओखा; बीकानेर, जि. 7, पृ 35, वीर विनोद 
2, पृ. 848, बंशभास्कर, 6, १ 3298-330] | 

4. ओमा+ जोधपुर, 2, १५ 054 । 
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जो जयसिंह को इजारा अथवा मंसव मे मिले थे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने 
का वचन दिया | इन परगनों में भिवाई, केकडी, राजगढ, परवतसर, पीसनगढ, 
सारोठ, बमवाली, हरसौर, देवगाव, मासूदो, धावली, पीपलाड, साभर, व डीडवाना 
ये । अभयसिह ने जयपुर दरबार मे अपना पुत्र, ठाकुर व, कर्मचारी भेजना स्वीकार 
किया । यह तय हुआ कि दिल्‍ली से जोधपुर का बकील बुला लिया जावेगा और 
भविष्य मे जोधपुर का शाही दरवार मे कोई श्र॒लग वकील नही रहेंगा, और न ह्दी 
भ्रभयसिह मुगल सरकार व मराठो से श्रलग बातचीत करेगा । यह भी तय हुआ कि 
जोधपुर के ठाकुर उपरोक्त शर्तों के पुरा किए जाने की गारटी देगे श्रौर शर्तों के पालन 
में भूल अथवा कमी होने पर जोधपुर के पाच ठाकुर जयपुर राज्य की सेवा करेंगे।? 


शर्तों की कठोरता; बर्ण्तासह का भश्रभयसिह से पुनः: मिल जाना 


अन्तिम दो शर्ते', जो काफी अपमानजनक थी, जोधपुर के मुगल सरकार व 
मराठो के साथ सम्बस्बों को नियत्रित करने के उद्देश्य से सधि में शामिल की गई 
थी । पिछले बीस वर्षो मे जोधपुर की नीति राजपुताने के श्रन्य॒ राज्यो की नीति से 
अलग रही थी, और इस कारण जोधपुर पर इस प्रकार का नियत्रण उचित था । 
परन्तु जयसह इस दिशा में बहुत दूर तक बढ गया। प्रकृति, दीघ॑ अनुभव व 
स्वाभाविक सूमझबूक के कारण जयसिह अन्य राज्यो के साथ श्रपने व्यवहार मे सर्वंदा 
सयम बरतता था, परन्तु इस बार जोधपुर को पाठ सिखाने की इच्छा ने उसकी सतुलित 
बुद्धि व सावधान प्रकृति पर काबू पा लिया । सन्धि की अन्तिम दो शर्ते” जोधपुर के 
लिए अपमानजनक थी, और इस कारण, तथा बसख्तसिह को इस अभियान मे कुछ 
विद्येप न मिलने के कारण, वह जयसिंह से अलग हो गया । उसने अपने भाई के पास 
पहुच कर शत्रु क। साथ देने के लिए क्षमा और जोधपुर के अग्रपमान का बदला लेने 
के लिए आज्ञा सागी । अ्रभयर्सिह ने दोनो ही प्रार्थना स्वीकार करली । इस समय बख्त 
सिंह के क्रोध, दुख', व क्षोभयुक्त मनोस्थिति का आभास उसके महाराव दुर्जनसाल 
को १३ शअप्रेल, १७४१ को लिखे पत्र से ज्ञात होता है। उसने लिखा कि वह,महा राजा 
श्रभयसिह से पुन: मिल गया है, और यह जानकर महाराव को प्रसन्नता होगी । उसने 
लिखा कि जयसिह ने राठौडो के साथ घोर अन्याय किया है और इससे उसके साथ 
युद्ध आवश्यक हो गया है। ईश्वर की कृपा से वे जयसिह पर विजयी होगे । उसने 
कोटा के महाराव को राठोडो का साथ देने को कहा । पत्र के हाशिये मे उसने स्वय 
अपने हाथ से लिखा कि उनके राजबराने हमेशा एक दूसरे के निकट रहे हू और इस 
लिए महाराव वही करेंगे जो इन सम्बन्धों के अनुकूल होगा । संसार आश्चर्य चकित 





. याददाश्त, 25 जुलाई 740 (ऋषपटद्वारा कागजात नं 46 के!094) ; ब॑ 
9 ध् दर दे $ शभा भ 4, 
पृ. 3299, 330]। हज 
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होकर देखेगा कि वे कछवाहो की क्या दुर्दशा करते है ।? यद्यपि कोटा ने राठौडों का 
साथ नही दिया परत्तु बख्तसिह ने अपनी फौज से कही अधिक बडी जयपुर की सेना 
का अपूर्व साहस व वीरता से सामना किया । ह 


बख्तसिह का जयसिह के विरुद्ध श्रकेलि जाने का निर्णय 

महाराजा बछ्तसिंह व अ्रभयसिह की सम्मिलित सेचाए मेडता पहुंची । 
परन्तु अजमेर के निकट पहुँचने पर एक श्रप्रिय प्रसग छिड जाने के कारण वख्तसिह 
ने अपने भाई से अलग होकर अकेले ही जयसिह से युद्ध करने का निश्चय किया। उस 
दिन महाराजा अ्रभयसिह ने अपने ठाकुरो को बरुशीश मे पुष्प प्रदान किए, परध्तु 
दुवानगर के कुशलसिह चापावत ने यह कह कर पुष्प स्वीकार नही किया कि राठौडो 
ने नाक व पाग दोनो ही गवा दिए है, और इसलिए वह पुष्प लेकर क्या करेगा । 
बख्तसिह उस समय उपस्थित था और वह समझ गया कि ताना उसी को दिया गया 
है। उसने आ्रावेश मे कहा कि उसके जयसिह से मिलने के कारण ही राठौडो का 
श्रपमान हुआ है, और इसलिए वह जोधपुर की सेना से अलग होकर अपने ही ५००० 
सैनिकों के साथ जयसिह से लडेगा । ऐसा कहा जाता है कि बख्तसिह को जानवृभझ 
कर उत्ते जित किया गया था, क्योकि श्रभयसिह को अपने व अपनी सन्‍्तान के लिए 


बख्तसिह से डर था ।* 


गंगवाना का युद्ध 

जयसिंह इस समय धौलपुर में पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ महत्वपूर्ण 
राजनैतिक वार्ता मे व्यस्त था (१२-१८ मई) । वहाँ उसे राठौडो की सैनिक 
तैयारी का समाचार मिला । पेशवा व मुगल सरकार के बीच समभौता करवाने के बाद 
वह तेजी से अजमेर की झोर चला । मार्ग मे शाहपुरा का राजा उस्मेदर्सिह व करोली 
का राजा गोपालसिह भी साथ हो गए ।? ११ जून, १७४१ को गगवाना (किशनगढ़ 
के निकट) पहु चने पर उसे सूचना मिली कि बसख्तर्सिह अपनी फाज के साथ आ पहुंचा 
है । कुछ दूर तक तो जयसिंह ग्पनी पालकी मे ही रहा और तब हाथी पर सवार हो 
गया । थोडी ही देर बाद बख्तरसिह व उसके ५००० घुडसवार जयपुर की विशाल 
सेना पर टूट पडे । दो बार वे शत्रु सेना को चीरते एक ओर से दूसरी ओर तक निकल 
गए । परन्तु भ्रव बख्तसिंह के साथ केवल साठ सवार वचे थे । बख्तसिह के एक तीर 


. बख्तर्सिह-महाराव दुर्जनसाल, वेशाख वदि [3, स- '797 (2 अग्रेल 74) ज, आ. । 
पत्र के जयपुर अभिलेख सम्रहालय मे प्राप्त होने से स्पष्ट है कि महाराव ने वख्तसिह का 


पत्र जयपुर भेज दिया था । है 
2. बशमास्कर, 4, पृ 3303, ओना; जोवपुर, 2, १. 6535-56 में थोडा मिलन विवरण हैं, 


वीर विनोद, 2 पृ. 848 भी देखिए। 
3, ओमा, जोधपुर, 2, पृ. 055, 557। 
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व गोली भी लग हछुकी थी । यद्यपि वह युद्ध-क्षेत्र छोडना नहीं चाहता था, तथापि 
आग्रह करने पर वह मेडता नागौर की तरफ मुड गया और ग्रभयर्सिह से जाकर 
मिल गया ।! जयसिंह एक दिन गगवाना रुक कर १३ जून को अजमेर पहुँचा ।॥* 
तीन सप्ताह बाद महाराजा अ्रभय्तिह ने भडारी रघुनाथ को अ्रभयप्तिहु के कुल देवता 
श्री गिरधारी की मूर्ति लेने, जो युद्ध मे जयपुर की फौज के हाथ में श्रा गई थी, 
जयपुर भेजा । जयसिह ने मूर्ति बडे आदर पूर्वक लौटाई |? सितम्बर १७४१ में 
बादशाह ने जयसिंह के पास बख्तसिह पर विजय के उपलक्ष्य मे एक हाथी (शमशेर 
जग) भिजवाया ।* अ्रभयसह ने दिखाने के लिए यह प्रदर्शित किया कि हाल की 
घटनाश्रो के कारण उसके मन में जयसिह के प्रति कोई मल नहीं हे । महाराणा 
जगतसिह ने, जो अपने पिता व पितामह की तुलना में न बुद्धिमान था और न दूरदर्णी, 
और जो वास्तव में जयपुर के विरुद्ध था, जयसिंह व अ्रभयसिह मे सदभावना स्थापित 
करने का प्रयास फिया । ६ जून को अ्भयर्सिह ने जयसिह को लिखा कि महाराणा 
की आज्ञानुसार वह जयपुर के साथ मैन्रीपूर्ण सम्बन्ध पुन रथापित कर रहा है और 
वह किसी भी हिन्दू अथवा मुस्लिम के कहने पर इन सम्बन्धों के प्रतिकूल कार्य नही 
करेगा ।? परन्तु राठोड अपने अपमान को भूले नहीं और उन्होने बादशाह पर 
हस्तक्षेप करने के लिए दबाव डाला। ५ अगस्त, १७४३ के फरमान मे बादशाह ने 
जोधपुर व आबेर के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धो पर चिन्ता व्यक्त की और इस बारे मे 


बातचीत के लिए जयसिंह को बुलाया ।९ परन्तु जयसिह की २१ सितम्बर (आसोज 
सुदि १४) को मृत्यु हो गई । 


अश्वमेष 


सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन के एक माह बाद ही प्रथम अश्वमेघ 
किया था परन्तु उस महत्वपुर्णो घटना के बारे मे कोई विस्तृत जानकारी 
उपलब्ध नही है। यज्ञ २९ मई, १७३४ को सस्पूर्णो हो गया था । यज्ञ की समाप्ति की 
सूचना राज्य के सभी भागो मे भेज दी गई थी और लोगो को सामूहिक स्नान के 
लिए जयपुर आमत्रित किया गया था ।7 १७४२ मे श्रश्वमेध श्रधिक बडे पैमाने पर 


. स्याह बकाया न॑ 05, कपटद्वारा कागजात । थुड्ध के इत्तान्त के लिए देखिए टाड, 2 पृ. 


66, वशभास्कर, 4, पृ. 330-]], जोधपुर ख्यात, 2 पृ. 53; वीर विनोद, 2. पृ. 848। 
स्याह वकाया ने 05, थ्रावण सुदि 6, सं 797 (पढाव गाव गलती), कपटद्वारा कागज़ात । 
कपटद्वारा कागजात न॑ /6, 05 (आपषाढ सुदि 5, स [797)। 

वही, आसोज सुदि 9, सं 798 (सवाई जयपुर) । 

अभयस्तिह-जयसिह, अपाढ सुदि 7, सं. 7799 (वीर विनोद, 2, पृ. 229) व जयसिह' 


फरमान, » अगस्त, ]743 ज आ-। 


स्थाह हकीऊत, परगना टोंक, भाद्रपद सुदि 5 सं. 79] (2 अगस्त 734) ज. 
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किया गया ।* आषाढ वदि २ स० १७६६ को महाराणा जगतर्सिह, महाराव दुर्जन 
साल, राजा छत्रसिह, राजा गोपालसिह (करौली), राजा इन्द्रसिह, राजा जैतसिह, 
राजा विक्रमाजीत ग्रादि को निमत्रण-पत्र भेजे गए ।» अ्रपाढ सुदि १३ को जयसिंह 
के बड़े पूत्र ईश्वरीसिह ने दीक्षा ली। श्रावण सुदि ३ को यज्ञ सस्पूर्ण हुआ ।३ 
शताब्दियो वाद अ्श्वमेध किए जाने का हिन्दुओं मे स्वागत हुआ । जयसिंह को दूर 
पास से, राजाओं, पडितो तथा धर्मशास्त्रियों के जो सदेश मिले उनमे से कुछ 
उपलब्ध है । १० जुलाई को राव राजा इन्द्रसिह ने लिखा कि केवल महाराजा ही 
यह पवित्र कार्य कर सकते है । महाराजा ने इस कलियुग मे भी सतयुग स्थापित कर 
दिया है। श्री जी दीर्घायु हो ।। इसमे कोई सदेह नही कि अश्वमेध करने से हिन्दू 
समाज को बडा सन्‍्तोप हुआ होगा ।” इससे पूर्व जयसिह श्रनेक श्रौत यज्ञ कर चुका 
था। उसकी मृत्यु के समय ईश्वरीसिंह राजसूय यज्ञ कर रहा था | 


अश्वमेध करने के बाद जयरसि]ह पुनः भ्रजमेर गया । वहाँ १८ जून, १७४२ को 
जसवंतराव पवार व शिवर्सिह (छत्रपति शाहू का कर्मचारी) उससे मिलने के 
लिए आए । 


१७४३ सें जर्यासहु की संतोषजनक स्थिति 
१७४३ में, जो जयसिंह के जीवन का अ्रन्तिम वर्ष था, राजपूताने मे स्थिति 
सतोपजनक थी । अ्रभयर्सिह को एक बार तो नियत्रित कर दिया गया था । मेत्राड व 
“कोटा के साथ उसके (जयसिह के), भ्रच्छे सम्बन्च थे और वे उसकी सलाह प्रथवा समर्थन 
के बिना कुछ नही करते थे। बीकानेर हाल ही में दी गई मदद के कारण बहुत 
अनुग्रहित भ्रनुभव कर रहा था । बूदी मे दलेलसिंह की स्थिति दृढ प्रतीत होती थी । 
बदनसिह जाट जयसिह के प्रति पहले की ही भाँति वफादार था। करोली व शाहपुरा 
के राजा उसके अत्यन्त निकट थे और उसकी कृपा की आकाक्षा रखते थे । जयपुर का 
राज्य इससे पहले कभी इतना समृद्ध व विस्तृत नही था, श्रीर यह विस्तार, आराम्बेर 
की परम्परा के अनुसार, किसी पडौसी राज्य की कोमत पर नही किया गया था । 
राज्य मे शान्ति व व्यवस्था थी और प्रशासन अत्यन्त सुचारू रूप से चल रहा था | 


राजस्थान के वाहर भी जयसिह के अन्य शक्तियों के साथ सतोपजनक सम्बन्ध 
थे । बादशाह के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध पूवंबत थे। ह'ल ही मे बादशाह को श्रोर 


देखिए ईश्वरविलास महाकाव्य- से 4, 5 । 

निमत्रण पत्नो की प्रतिलिपिया, ज- आ- । 

वही । 

वही, दलेलसिह-जयसिंह, श्रावण वदि 3, से 7799, ज आ. ! 

इस अश्वमेध के बारे मे पी. के- गोडे के लेख भी देखिए पूना शओएिएन्टेलिस्ट, >» 9+7 
पृ, 76, जनेल आफ इ डियन दिस्ट्री, जि 5, 937 पृ 364-67 में । 
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से उसमे पेशवा के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया था। अपने चवालीस वर्ष के शासन 
काल मे जयसिह पाँच बादशाह तीन महाराए/श्रो, व तीन पेशवाग्रों के सम्पर्क मे आया 
था | पेशवा बाजीराव के साथ दीघेकाल तक उसके घनिष्ट सबंध रहें थे । १७१४ 
के बाद केन्द्रीय राजनीति मे उसने महत्वपूर्ण भाग लिया था | १७२८ के बाद मुगल 
सरकार की सराठा नीति को उसने अत्यधिक प्रभावित किया था। उसकी लगभग 
सभी आकाक्षाएँ पूर्ण हो छुकी थी। उसने न केवल एक विशाल राजधानी का 
तिर्माए पूरा कर लिया था, अपितु उसने कई वेधशालाए , मन्दिर व सेकडो सराए 
भी बनवाई थी, और जयपुर नगर को उसने देश का सबसे व्यस्त सांस्कृतिक केन्द्र 
बना दिया था । 
जर्यासह का ईश्वरीसिह के उत्तराधिकार को सुरक्षित करने का प्रयत्न 
जब जयसिह का स्वास्थ्य गिरने लगा तो उसने धीरे-धीरे शासन का भार 
ईश्वरीसिह को सौप दिया। ? अपनी मृत्यु से पूर्व उसने ईश्वरीसिंह के उत्त राधिकार 
को यथा संभव सुरक्षित कर दिया । १७४२ मे जब उसने अश्वमेध करवाया तो दीक्षा 
ईश्वरीसिंह को दिलवाई। मार्च १७४१ में उसने भेवाड़ के प्रमुख सरदारो से, जिनमे 
रावतबुद्ध सिंह, रावत कुवेरसिह, पदमसिह, रावत जसोतर्सिह, नाथजी, साह भीम 
आ्रादि थे, लिखवा लिया था कि वे माधोसिह के लिए बादशाह या मराठो से मदद नही 
मागेगे, और यदि माधोसिंह ने ईश्वरीसिंह पर आ्राक्रमण किया तो वे उसकी कोई 
सहायता नही करेगे ।? १७३५ में महाराणा जगतसिह ने अपनी पुत्री की सगाई 
ईश्वरीसिंह से कर दी थी ।* १७४३ में जयसिंह ने ईश्वरीसिंह से राजसूय यज्ञ भी 
आरम्भ करवा दिया था | परन्तु इसके सम्पूर्ण होने के पूवें ही २१ सित्तम्बर १७४३ 
को जयसिंह की मृत्यु हो गई १ उस समय तक जयसिह ने ५५ वा वर्ष भी पूरा नही 
किया था। 
असामयिक मृत्यु ने जयसिह के अत्यन्त सफल व देश के लिए उपयोगी जीवन 
को बीच में ही समाप्त कर दिया। अपने जीवन काल मे व श्राने वाले समय में वह 
श्रपने समय के सबसे प्रतिभाशाली व विभिन्न विपयो से पारगत विद्वानों मे गिना गया 


जो कुटनीति मे भी उतना ही पडित था जितना कि खगोल शास्त्र, गणित व घर्म- 
शास्त्र मे । वह उच्च कोटि का विद्वान, प्रशासक, समाज 


था । उसकी वहुमुखी प्रतिभा उतनी ही आइचर्यानि 
क्षेत्रो में उसक्री श्रसाधारण उपलब्धिया । वह भ्रप 


-सुधारक, कूटनीतिज्न व सैनिक 
वत कर देती थी जितनी कि विभिन्न 
ने समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों 





! ईश्वरविलास महाकाव्य, सर्म 0, श्लोक 


सिंद्द को युवराज घोषित कर दिया गया 
2. कपरद्वारा कागजात । 
द्‌. को 24, पृ. 83। 


शश्वरविलास महाकाव्य, से !0, श्लोक !-- 4, बंशभास्कर, 4, पृ 3223॥ 


3। जेष्ड शुक्ल !3, स- 790, को ही ईश्वरी 
था। 


(3 
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में मिना जाता था। यह सभव है कि यदि जयसिंह कुछ वर्ष और जीवित रहता तो 
वह प्र ग्रेजी शक्ति के बढते हुए प्रभाव के खतरे को भलीभाति आञक लेता, जैसा कि 
उसने मराठो के प्रयार से उत्पन्न समस्या को समझा था, और वह उसे रोकने के लिए 
आवश्यक उपाय करता । तीस वर्ष तक देश मे ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नही हुई, 
जिसमे उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग नही रहा हो, श्रथवा जो उसकी तीज्र दृष्टि 
व प्रखर बुद्धि से छिपी रही हो । इस कारण १७४३ मे उसकी सूृत्यु सारे देश की 
हानि थी । यदि मराठे उसकी सलाह मानकर मुगल साम्राज्य को बादशाह की ताम 
मात्र की अध्यक्षता मे बनाए रखने का प्रयत्न करते, और देश को राजनीति मे अधिक 
रचनात्मक भाग अदा करते, जैसा कि पेशवा बाजीराव अपने जीवन के अन्तिम वर्षो 
मे करने को तैयार हो गया था, तो देश का भिन्न इतिहास होता । परन्तु १७४० में 
मुगच साम्राज्य व मराठा शक्ति दोनों को ही भारी श्राधात सहने पडे जिससे जयसिह 
का कार्य और कठिन हो गया । 


भारी कठिनाईयो व निरन्तर विरोध के बावजूद भी जयसिह देश में शान्ति 
ब स्थायित्व स्थापित करने तथा श्रराजकत्ा व राजनैतिक विघटन रोकने, अथवा 
उनकी गति धीमी करने के लिए अथक प्रयत्न करता रहा | अ्रन्त तक जयसिह उस 
परिवत्तंन व श्रराजकता पूर्ण काल मे, जिसमे देश के भाग्य का नियत्रण मुगलो के 
हाथ से निकलकर मराठो के हाथ मे आरा गया था, स्थायित्व शक्ति के रूप मे रहा । 
जयसिंह शान्ति का समर्थक था और शान्ति, व्यवस्था, तथा ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों मे 
प्रगति के महत्व को भलीभाति समभता था। यदि राजनीति व प्रशासनिक कार्यों मे 
उसका इतना अभ्रधिक समय न जाता तो उसकी इन क्षेत्रों मे और भी अधिक महत्वपूर्ण 
देन होती । परस्तु जो कुछ वह निरन्तर युद्धो व गिरते हुए मुगल साम्राज्य के मलवे 
के बीच कर सका, वह उसे भारतीय इतिहास के विलक्षण पुरुषो में स्थान दिलवाने 
के लिए पर्याप्त है । 


अध्याय ११ 
राज्य-विस्तार व शासत-प्रद्त्ध 


जयसिह की १७४३ मे मृत्यु से पहले आबेर हिन्दुस्तान के सबसे बढ़े अर्ध- 
स्वतत्र राज्यों मे से एक हो गया था । इसफ़ा क्षेत्रफल २०,००० वर्ग मील से श्रधिक 
था जिसमें वतन” भाग लगभग ६,००० मील, ५,२०० वर्ग मील गेखावादी के, लग- 
भग ३,००० हजार वर्ग मील माचेरी के, १,८०० वर्ग मील टोक के, व गाजी का थाना, 
कमाऊ, खोरी व पहाडी, जो सिंधिया मे जाटो को दे दिए थे और जो उन्होने अपने 
पास रख लिए, तथा नारनोल और कानोर थे जो विवाय ने मुर्तजा खा को दे दिए 
थे-शामिल थे! । इनके भ्रलावा वे परगते भी थे जो जयसिंह ने १७४० ई० 
जोधपुर से लिए थे, और जो बाद मे श्राबेर के हाथ से निकल गए थे। इन परमनों 
मे भिशाय, केकडी, परबतसर, पीसनगढ, पीपलाद आदि थे? । जयपुर की आवादी 
भी भ्रन्य राज्यों से अधिक थी। १८३२ मे कर्नल टॉड ने जयपुर की आबादी 
१८,१६,७०० व १८७५ में मेलेसन ने १६,००,००० बताई। १८७१ मे प्रथम 
जनगराना में जयपुर की आवादी २५ २८,७३० व १९३ १ में २६,३१,७७५ थी? । 
इस समय ऐसे कई इलाके जयपुर राज्य से अ्रलग हो चुके थे जो जयससिह के समय 
मे जयपुर का भाग थे । उपरोक्त तथ्य व १८३२-१६३१ के बीच जनसख्या में 


जंगभग ७,००,००० की वृद्धि को देखते हुए जयपसिंह के समय में झावेर राज्य की 
जनसख्या १८ लाख मानी जा सकती है। 


प्रावर राज्य की झ्ाय भी अन्य राजपूत राज्यो से भ्रधिक थी। यद्यपि इस 
वारे मे १-०२ के पहले के झाकड़े प्राप्त नहीं हो सके, परन्तु आय सभवतः 
एक करोड रुपये वाषिक के लगभग थी । टॉड ने लिखा है कि गाजी का थाना, 
खोरी, पहाडी, नारनोल ग्रादि के जयपुर राज्य से अलग होने के पूर्व श्राबेर राज्य 


मम 
. देखिए टॉड, 2, पृ. 3१49-50 । उपरो 


क्त आकड़े लगभग सही है, परन्तु परगनों की संख्या 
व उनका ज्षेत्रफल बदलते रहने के कारण जयपुर राज्य का ज्षेत्रफल अधिक बारीकी से 
वेताना कठिन है। यद्यपि कायज तो से यह शात्त होता है (याददाश्ती 740 ६.) कि 740 
भें जयपुर राज्य मे परगनों की सख्या सबसे अधिक (36) हो गई थी जो अनले तीन वर्षों 
में भी इतनी ही रही, परन्तु परगनों की सीमा के बारे मे निश्चयात्मक रूप से बताना 
कठिन है क्योकि नक्शे में सभी मौजे वताना कठिन है, विशेषकर दाखिली मौजे (गाव) । 
2. देखिए पृ 70। 


3. टॉड, 2, प्‌ 340, सेन्सस रिपोर्ट्स 788], 93 । 
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की राजस्व से श्राय एक करोड रुपया थी। १५०२-३२ में राज्य की वाधिक आय 
८०,००,००० रुपये थी। यह हमे उस वर्ष के झ्राय व राजस्व के श्रांकडो से ज्ञात 
होता है? । 


जैसा कर्नेल टॉड ने, और बाद मे विल्सन ने लिखा हे, और इसकी तत्कालीन 
पत्रों से पुष्टि भी होती है, श्रावेर राज्य का वतन” भाग जयसिंह के समय तक भी 
बहुत छोटा था? । वास्तव मे यह केवल तीन हजार वर्ग मीत के लगभग था । 
आाबेर राज्य दक्षिण की ओर चाकसू व निवाई तक, पश्चिम की ओर साभर, भ्रौर 
पूर्व में दौया व बसवा तक फैला था5। इस प्रकार जो भाग वशपरभ्परानुगत 
आवेर के कछवाहा राजघराने के हाथ मे था, उसका क्षेत्रफल काफी कम था। 
इसे मुगल प्रणासन शब्दावली मे “वतन जागीर' कहते थे, भर इस प्रकार के राज्यों 
के शासकों को ज़मीदार कहा जाता था। परन्तु इन अर्ध-स्वतमन्त्र राज्यों के नरेशो 
व साधारण ज़मीदारो में बहुत श्रन्तर था। यह उल्लेखनीय है कि राजपूत राजा 
अपने पत्नो मे अपने राज्यो के लिए वतन जागीर' शब्द के स्थान पर 'देश” अथवा 
(राज और कभी-कभी “मुल्क लिखते थे । उनके पत्नो मे एक दूसरे के लिए 'ज़मीदार' 
शब्द का कही उल्लेख नहीं मिलता है। टॉड व विल्स के विचार में जमीदार शब्द 
जानवूभ कर राजाओं की हीनता प्रदर्शित करने के लिए लिखा जाता था। इसमे 
कोई सदेह नही कि यह शब्द भ्रमात्मक था और इससे राजपुत राजाओो की वास्त- 
विक स्थिति व अधिकारो के बारे मे सही बोध नही होता था* । 


कई परगने जो सवाई जयसिंह ने १७१२ के बाद आबेर राज्य मे मिला 
लिए, भौर जिनसे राज्य का विस्तार हुआ, काफी समय से उसके पूर्वजों के पास 
जागीर तनखझ्वाह के रूप मे रहे थे | जैसे मिर्जा राजा जयसिंह के पास चाटसू, फागी, 
मौजाबाद, पचवारा, खोहरी, देवली, सचेरी, बावल आदि जागीर मे थे, और लावा, 
पापरड़ा, सन्‍नेरी गिरवी तौर पर थे | उनके पुत्र रामसिह को वहात्री, फागी, हिंडीन, 
वबसवा, निवाई भ्रादि जागीर में मिले थे। जनवरी १७०८ के एक पत्र मे हम 
जर्यासह को यह लिखते पाते हैं कि लालसोट, भक, तारण, हसनपुर उसकी जमी- 
दारी मे बहुत समय तक रहे है, और उसका वतन का विस्तार टोक परगने तक है, 
यू, झोड, 2, पृ. 350-5। 
टॉड, 2, ९. 294; विल्स रिपोर्ट । 
3. देखिए असद खां व जुल्फिकार खा के परवाने की प्रतिलिपि, 25 रबीउस्सानी ([707), 
ज- आ । 
“वतन जागीर” शब्द की अन-उपयुक्तता के बारे में देखिए टॉड, , पए. 288 की टिप्पणी 
4, 29, विल्स रिपोर्ट, पंचपता सिंघाना पर, १, $, इर्फान हृवीव, पृ. 83 न्ञोट » व 
डॉ. जी- एन. शमो; राजस्थान स्टेडीजू), पृ. 207-22 


रे 


्ि 
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तथा दौसा, मौजाबाद, चाटसू, निवाई, नरेना उसके वतन के महाल है?) संभवतः 
जयपुर के श्रासपास के कई परगने जो १५२६ तक आब्ेर के श्रतर्गत थे, 
उसके बाद वहाँ फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर अलग हो गए थे । छुगल 
सरकार केवल उसी क्षेत्र को वतन स्वीकार करती थी जो कई पीढियो से किसी 
वंश के भ्रधिकार मे रहा हो । परन्तु आवेर की भौगोलिक स्थिति, राजपूताने के 
राज्यों में श्रावेर द्वारा ही सर्वप्रथम मुगलो की अ्रधीनता स्वीकार करना, व १४२७ 
के बाद राज्य की श्रान्तरिक स्थिति विगड़ने पर आवेर के निकट के कई परगनो के 
श्रलग हो जाने के कारण आ्राबेर का 'बतन' क्षेत्र जोधपुर व उदयपुर के वतन क्षेत्रो 
से बहुत छोटा रहा । 


परन्तु १७०७ के वाद देहली की प्रभुता व उसका प्रभाव कम होने लगा 
झ्ौर सूबो की खालसा भूमि पर उसका नियत्रण कम हो गया | मुगुल सरकार के 
लिए प्रजा की सुरक्षा व शासन-व्यवस्था बनाएं रखना कठिन हो गया। झुगल 
पग्रफसरो को 'जागीर तनखझ्वाह' के रूप में मिली जागीरो से राजस्व वसूल करना 
दिनो दिन कठिन होने लगा । राजपूत, वु देले व प्रन्य शक्तियो के साथ मुगल सरकार 
के विगडते हुए संबधो, उतकी निकट के परगनो को अपने नियत्रणा मे लाने की 
प्रवृत्ति, व मराठो के बढते हुए प्रसार से उत्पन्न स्थिति मे मुगल मनसवदारो के लिए 
उनकी जागीरों से राजस्व वसूल करना और भी अ्रधिक असाध्य हो गया, विशेष कर 
उस स्थिति मे जबकि जागीरे ऐसे क्षेत्रों मे थी, जहाँ राजपुत, बु देले आदि अपने राज्यो 
के विस्तार के लिए प्रयत्नशील थे। ऐसी स्थिति मे इन मनसवदारों के लिए 
अपनी जागीरो का पैसा वसूल करने के लिए सबसे सुविधाजनक मार्ग जागीरो 
को उस क्षेत्र की प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति को इजारे पर देना था। जब बडे सनसवदार 
राजस्व वसूल करने में बढती हुई कठिनाइयों के कारण अपनी तनख्वाह जागीरें 
इजारे पर देने लगे तो यह स्वाभाविक था कि छोटे मनसबदार भी ऐसा ही करते 
क्योकि उनके लिए अपनी जागोरों से पैसा वसूल करना और भी कठिन था। 
जयसिह ने आबेर राज्य के आसपास बडी सख्या मे जागीरे इजारे पर लेता शुरू 
कर दिया” । इन मनसबदारो में अधिकांच मुसलमान थे । 


. जयसिह के चगताई खा (22 शब्वाल !9 हि.), माहिर खां (5 जमादिउस्सानी !22 


हि), वक्‍शी उलमुल्क शाहनवाज खां (3 रजब ]!23 हि ), बक्शी उल सुमालिक महावत 
वकक्‍शी खा (8 रज्जव !22 हि.) को फारसी पत्र (प्रतिलिपि) व सिखारीदास दीवान को 
परवाने की प्रतिलिपि (2 मुहरेम [23 हि.) व खेमसी भंडारी को परवाना (27 शब्वाल, 
सन जुलूस ०) ज. आ । 

यह उल्लेखनीय है कि 707 में ही जयसिंह ने अपने वकील को वतन के पास के महालों 
की पायवाकी लेने के लिए लिखा था। “जिन राजपूतों को वहां रखा जावेगा, ने वहां पहले 
से ही रद रहे हैं? उसने लिखा (देखिए, विल्स रिपोर्ट, परिशिष्ठ ३) । 
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१७१२ के आरम्भ में ग्रावेर के वकील जगजीवनदास ने कई जागीरे 
जारे पर लेकर उनके पट्ट प्राप्त कर लिए। इनमे शुजात खा की जागीर जिसमे 
अमरसर, मौज़ाबाद, भैराना व नगीना परगने (सरकार तिजारा के अन्तर्गत), 
परगना लालसीट में ७०,००,००० दाम की जागीर (धीघड खा की), परगना गाजी 
का थाना (इखलास खा की जागीर मे), परगरा मौजपुर (घासीराम वाकिया- 
नियार कुल का), परगना जेतपुर (मुल्तफितखा की जागीर), परगना वेनेटा (जमाल 
मुहम्मद की यागीर), मेवात मे खान-ए-जहाँ बहादुर व उसके संवधियो की जागीरे 
थी! | फर्श खसियर के समय से तो जयगिह ने तनख्वाह, इनाम, व इजारे में बडी 
संज्या में जागीरे लेना शुरू कर दिया । १७१४ मे उसने भानगढ परगना, १७१५ मे 
शुत्र ल्‍ला खा की परगना टोक मे २,५९,८२,२२२ दाम की जागीर, परगना खोरी मे 
मुहम्मद खा की १,६७,०९,६०९ दाम की जागीर। १७१७ में परगना मालपुरा में 
१,३३,२०,८८३ दास की जागीर व प्रगना मुहम्मदपुर (सूबा मालवा) मे १,६०,००, 
००० दाम की जागीरें प्राप्त की। उसने परगना मालपुरा मे भी कई जागीरे व 
श्रागरा सरकार के कुछ गाव, जो चूडामण व नरुकाओ के हाथ मे थे, प्राप्त कर 
लिए । १७१८ में अमरसर परगने मे ३२,००,००० दाम, वली मुहम्मद की परगना 
भानगढ मे २,६५,००० दाम की जागीर और किझआारा (भागगढ़) की जमीदारी 
अपने नाम करवा लिए । १७२२-२४ के बीच परगना भानगढ (सूवा आगरा), 
श्रमरसर, परगना खोरी, हिन्डौन व टोड़ा परगने (जो सादत खा के पास थे) मे 
विस्तृत जागीरे इजारे पर ले ली। १७२४ मे उसने ३१,३०० रुपये पर रणथम्भोर 
की फोजदारी इजारे पर ले ली। १७२५ मे परगना अलवर में अ्मजद खा कोका 
की जागीरे इजारे पर प्राप्त कर ली। १७२८ मे जयसिंह ने हवेली को छोडकर 
वाकी का अ्रजमेर सूबा एक वर्ष के लिए इजारे पर ले लिया श्रौर साभर व डीडवाना 
भी प्राप्त कर लिए। उसने अ्रमरसर परगने मे १५,१३,७२० दाम की जागीर भी 
प्राप्त की । कुछ ही समय बाद उसने मुजफ्फर खां से पाच महाल (गाउनरी, बबाई, 
भुन्भुन; उदेपुर, चरहर) इजारे पर लिए। १७३२ मे उसने उदेपुर के सारदूल- 
सिंह व सीकर के ठाकुर शिवर्सिह को भेजकर दक्षिणी फतेहपुर से कायमखानियो 
को निकाल दिया श्रौर फतेहपुर की चारो पढट्टियो (जुलियासर, सिहोत पटोदिया, 
कटाथल) पर अ्रधिकार कर लिया | १७३६ मे जयसिह ने कायमखानी जमीदार से 
वाकी का भाग भी छीन लिया । जयसिह ने फतेहपुर कस्बे को छोड कर बाकी का 
झ्राधा भाग शिवसिह व आधा भाग कासली के रामसिह को दे दिया। १७३३ 
मे उसने उनियारा, एवं बनेठा श्रादि में 2५,६०,३३६€ दाम की पायबाकी 
जमीन इजारे पर ली। १७४१ में उसने ईश्वरीसिह के लिए परगना मनोहरपुर में 


8 । 


१., पंचोली जगजीवनदास--जयसिंह, (अजेदाश्त), [72 ई , विल्स रिपोर्ट परिशिष्ठ । 
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एक बडी जागीर प्राप्त कर ली भौर देवली व राजोर (जो बाद में माचेरी का भाग 
बने) बडगूजरों से छीन कर जयपुर राज्य मे मिला लिए? । 


तनख्वाह, इताम, व इजारे मे ली गई जागीरो का उपरोक्त वृत्तान्त पूर्ण नही 
है? । परन्तु इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार सवाई जयपिह ने आबेर राज्य का 
विस्तार किया। कई परगने धीरे-धीरे पूर्ण रूप से श्राबेर राज्य का भाग वने। 
इसका कारण यह था कि पूरे परगने (दर-ओ-बस्त) जागीर में नही दिए जाते थे 
आर कुछ मौजे खालसा मे रख लिए, जाते थे। ये अन्य मनसबदारो को दे दिए जाते 
थे । इसलिए पूरा परगना प्राप्त करने मे विलम्व होना स्वाभाविक था| इन इलाकों 
को जयसिंह ने पहले इजारे पर लिया, और जब मुगल सरकार की स्थिति विगडती 
चली गई तो इन्हे उसने श्राबेर राज्य मे मिला लिया। इससे इन परगनो मे रहने 
वालो को लाभ ही हुआ, क्योकि बादशाही इलाको की अपेक्षा जयपुर राज्य मे कही 
अ्रच्छा शासन-प्रबन्ध था, तथा शान्ति व व्यवस्था थी | बादशाही श्रफसर, इस आाशका 
से कि उनसे जागीर लेकर उनका स्थानान्‍्तर न कर दिया जाय, श्रपनी जागीरो से 


भ्रधिकाधिक पैसा वसूल करने का प्रयत्न करते थे, चाहे किसानों को उससे कितनी 
ही अधिक हानि हो? । 


१७२७ के बाद जयसिह ने कई परगने, जो उसने इजारे पर लिए थे, पुनः 
दूसरो को इजारे पर दे दिए । परन्तु इन छोटे इजारदारो का अ्रधिकार परमनो से 
राजस्व वसूल करने तक ही सीमित था। इन इजारे मे दिए गए परगणनो में 
प्रशासन-कार्य राज्य के अधिकारी ही करते थे। ये परगने बहुधा एक से तीन वर्ष 
के लिए इजारे पर दिये जाते थे। अ्धिकाश इजारदार व्यापारी वर्ग के थे यद्यपि 
कभी-कभी पटेल भी परगना ग्रथवा कुछ मौजे इजारे पर ले लिया करते थे । इन 
इजारदारो को परगने की सभावित आय के अनुपात मे रुपया जमा कराना पड़ता 
था| जैसे १७२७ से हरगोविन्द नाटाणी ने परगना वजीरपुर के गांवो को तीन वर्ष 
के ठेके पर लिया था और उसकी शोर से साहुकारो ने ४३, ३८४ रुपये १० आने, 
जो एक वर्ष की इजारा राशि थी, जमा करवाए थे। १७२९ मे विजयसिह ने 





! उपरोक्त दृत्तान्त कपटद्वारा संग्रह में रखे परवानों की मतिलिपियों की सूची व विल्स रिपोर्ट 
उनियारा (परिशिष्ट ए, पृ. 0), पंचानन सिंघाना, १ 2-3, सीकर, पृ. 5-20, 
पाटन पृ. 8, उनियारा पृ. 6, टॉड, 2, पृ. 295-96, व दीवान-ए-हजूरी दफ्तर के कुछ 
पन्नों पर आधारित है । 

पूर्ण इत्तान्त के लिए परवानों, फरमानों, वकील रिपोर्ट्स व अन्य कागज़ातों में तथा जय- 
लिंद के समय के सभी परगनों के अडसट्टों में जागीर व इजारे मे लिए गए इलाको के बारे 
५ में विस्वन खोजदीन की आवश्यकता है, जो इस पुस्तक के लिए आवश्यक नहीं है । 


बादशाह अक्रमरो का अपनी जागीर व वहा के किसानों के प्रति इष्टिकोण के लिए देखिए 
इफोन इृदीव, ९. 39 । 


सवाई जयसिह १८१ 


गीजगढ, टोडा, थाना, श्रजवगढ़, पिडायण, श्रमरसर, खडेला, मनोहरपुर, जेतपुरा, 
नरेना व मौजाबाद के लिए १०,००,००० रुपया इजारे के रूप मे देने का कोल 
दिया | लिखतंग कागजातों मे समय-समय पर इस प्रकार जो परणगने झ्रादि इजारे 
पर दिए गए, उनका विवरण श्र कित है। इससे ज्ञात होता है कि यह प्रथा बहुत 
प्रचलित थी। जयसिंह मुगल सरकार से परगने व मौजे इतनी बडी सख्या में इजारे 
पर ले रहा था कि इन्हे पुनः दूसरों को इजारे पर देना ही सर्वोत्तम रास्ता था | 
जैसे ही इन पर राज्य का सीधा नियंत्रण सभव हुआ, उन्हे इजारे पर नही दिया 
गया । राजनीतिक स्थिसि की अस्थिरता वढने, व मुगल साम्राज्य के तीत्र गति 
से टूटने के कारण जयसिंह ने जयपुर राज्य के निकट के परगनों को, जो उसने 
इजारे पर लिए थे, अपने राज्य मे मिला लिया |? 


जैसे ऊपर कहा गया है, जो क्षेत्र इन इजारदारो को दिए जाते थे, उन पर 
प्रशासन राज्य का ही होता था। परन्तु ठिकानो (जैसे चौमू, श्रचरोल, ईसरदा, 
सरसोप, सीकर, डिग्गी आदि) मे राज्य के प्रशासकीय कर्मचारी नियुक्त नहीं किए 
जाते थे? । ठिकानों का प्रशासन ठाकुरो के हाथ मे ही रहता था। यद्यपि ठिकानों 
का कोई अलग राजनीतिक शअरस्तित्व नही था, ग्रीर न ही वे अ्रर्ष-स्वतव राज्यो 
की भाति थे, इनके आरान्तरिक प्रणासन में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। इन 
ठिकानों के ठाकुर राजा के विरुद्ध मुगुल बादशाह से शिकायत नही कर सकते थे । 
ठाकुरो को चाकरी करनी पडती थी, श्रौर राज्य की राजस्व व छु गी की दरे स्वी- 
कार करनी पडती थी? । 


राज्यों और मुगल सरकार के बीच सबधों के बारे मे अधिक विस्तार से 
लिखने की श्रावश्यकता नही हैं। १७०७ के बाद इन अ्रर्घ-स्वतत्र राज्यो व मुगल 
सरकार के वीच सबंधों मे काफी अन्तर झा गया था। १७३० के बाद तो इन 
राज्यों पर मुगल सरकार का बहुत ही कम नियत्रण रह गया था। मुगल व्यवस्था 
मे जयपुर राज्य पाच मुगल सरकारो के अच्तर्गत् आता था-मनोहरपुर, अ्मरसर, 
कासली भर फतहपुर सरकार नागौर मे; खडेला, कोट बवाई, सिंघाता, भ्रुल्कूतू 
भ्रादि सरकार नारनोल मे; बसवा, देवती, वदावर आदि सरकार अलवर मे; 
चाटसू, लालसोट, मलारणा, निवाई झ्ादि सरकार रखणथम्भोर, व अआाबेर, जोबनेर, 





. उपरोक्त विवरण दीवान-ए-हजूरी में रखे इकरारनामों पर आधारित है। विल्स रिपोर्ट, 
पंचपना-सिहाना, ९ 3 भी देखिए । 

2 यह इससे मी स्पष्ट है कि तत्कालीन कागजातों मे इन ठिकानों में राज्य के कर्मचारियों की 
नियुक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है । परगने संबंधी काय गातों से भी यद सिद्ध होता है । 

3, देखिए विल्स रिपोर्ट, सीकर, पृ 26, चाकरी के लिए देखिए टॉड, (2, पृ. 355) द्वारा दी 


गई तालिका | 


१८२ सवाई जयसिंह 


सांभर, मौजाबाद, लास्‍्वा आदि सरकार अ्रजमेर में” । अन्य राज्यों की भाति 
जयपुर राज्य का इलाका भी मुगल प्रान्‍्तो के महाली की तरह समभा जाता था 
और मुगल साम्राज्य के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं था? | इन बशपरम्परा- 
नुगत राज्यो को पूर्ण श्रान्तरिक स्वतत्रता थी। यद्यपि इतका शासन व्यवस्था में 
मुगल शासन-व्यवस्था के अ्रनेक तत्व मिलते है, परन्तु ये स्वेच्छा से स्वीकार किए 
गए थे । राज्य के शासक को पूर्ण ध्यायिक अधिकार थे और ऐसा एक भी उदाहरण 
सही मिलता जबकि किसी दीवानी अथवा फौजदारी सुकदमे मे राजा के निर्णय के 
विरुद्ध वादशाह से शिकायत की गई थी। परन्तु यह बात उन परगनो के लोगो के 
लिए लाश नहीं होती जो तनख्वाह, इजारा, अथवा इनाम में मिले थे। परन्तु जब 
जयसिंह ने इन्हे श्रपने राज्य मे मिला लिया तो वहा उसका पूर्ण प्रणासकीय व 
न्यायिक नियत्रर स्थापित हो गया । उत्तराधिकार के मामले में मुगल सरकार को 
श्रकारण ही व मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने का कोई अ्रधिकार नहीं था | जब 
भी मुगल सरकार ने इस प्रकार का प्रयत्न किया (जेसे १६७९ मे जोधपुर व १७०७ 
मे आबेर के मामले मे) तो उसका कडा विरोध किया गया, और अ्रत मे उसे अपना 
निर्णय वापस छेना पडा । राजा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी, जो बहुधा 
बडा पुत्र ही होता था, गद्दी पर बैठता | यदि वह राज्य में ही होता तो बिना बाद- 
शाह से अ्रनुमति व टीका प्राप्त किए ही उसे गद्दी पर बिठा दिया जाता था। टीका, 
जो इस बात का द्योतक होता था कि बादशाह ने उसके उत्तराधिकार को स्वीकार 
कर लिया है, वाद मे आता रहता । कई बार टीका कई महीने बाद पहुँचता था । 
राजपूत नरेशों का मुगल सरकार के साथ सीषा सम्पक॑ रहता था। प्रान्तीय सूबे- 
दारो के साथ उनका केवल यह सबंध होता था कि वे सूबे के खजाने भे वापिक पेश- 
कश जमा करते थे जिसकी राशि राज्य के राजस्व के अनुपात मे निश्चित की जाती 
थी” । परन्तु पेशकश जमा कराने मे यदि कोई भूल होती तो सूवेदार अपनी स्वेच्छा 
से राज्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था । 
इन राज्यों के मुगल सरकार के मातहत होने के कुछ स्पष्ट लक्षरा थे । 
राजपूताने के सभी राजाओं ने मुगल सरकार से मनसबे स्वीकार की थी और इस 
प्रकार वे सभी मुगल सेवा मे थे । उन्हे वाषिक पेशकश देनी पडती थी। सभी राज्यों 
को मुगल सरकार का सरक्षण प्राप्त होने के कारण कोई राज्य दूसरे राज्य से युद्ध 
अ्रथवा सीमा उल्लघन नहीं कर सकता था। यद्यपि मुगल सरकार राज्यो को भूमि- 


। यह विभाजन आइन-ए-अकबरी में दी गई 594 भे अजमेर सूबे की सरकारों की सीमाओं 


के आवार पर किया गया है । 

आर झार उसके आसपास के कुछ इलाके ( दोसा, चाट ) व परगना मोमिसाबाद सर- 
की (82० के न्‍्त 5 
कार अजमर के अन्तमगंत ये । 


2 पशापश लिर्वारित करने के बारे मे देसिए इफान हवीव, पृ. 84, टिप्पणी 7 । 
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राजस्व के बारे में कोई निर्देशन नही देती थी, परन्तु वह श्राववाब वसूल करने 
की मनाही कर सकती थी। ये राज्य मुगल सरकार की घामिक नीति के प्रभाव- 
क्षेत्र मे भी श्राते थे, यद्यपि इन राज्यों की प्रजा को मुगल साम्राज्य मे गौर मुस्लिमो 
की अपेक्षा अधिक धामिक स्वतत्रता रहती थी। । 


प्रमुख पदाधिकारी 


श्रव हम सवाई जयसिंह के समय में श्राबेर राज्य की शासन-व्यवस्था के 
बारे में देखेंगे। 


राज्य मे सबसे वडा पदाधिकारी प्रधान या दीवान होता था, जो सारे 
प्रशासकीय विभागो के कार्य पर निगाह रखता था। सभी विभागो की झामद व 
खर्च का हिसाव, परगनो के राजस्व सबवधी कागजात, वक्‍शी के महकमे के कागजात 
व परगनो में नियुक्त आमिलो व फौजदारों की रिपोर्ट्स उसके पास पहुँचती थी । 
उसके दफ्तर, दीवान-ए-हजूरी, मे ये सब कागजात सुरक्षित रखे जाते थे । वह इन 
कागजातो के आधार पर राजा को राज्य की स्थिति से अवगत कराता था। वह 
जागीर सबधी कागजात राजा को पेश करता और शावश्यक कागजात, विशेषकर 
खजाने, खालसा, व जागीर सवधी स्वयं निपटाता। उसकी कचहरी में जागीर 
सवंधी झंगडों व विभिन्‍न पदाधिकारियों की शिकायतो व प्रार्थनाग्रो पर विचार 
होता था। आमिलो द्वारा आय व खर्चे के कागजातो की वह जॉच करवाता। 
राजनीतिक पत्र-व्यवहार भी उसके ज़िम्मे रहता था। दीवान के ही मार्फंत खरीतो, 
परवानो व श्रजंदाश्तो की नकले उसके दफ्तर मे रखी जाती थी, जो आज भी 
उपलब्ध है । उसके विस्तृत कार्यक्षेत्र का अनुमान उसके पास पहुँचने वाले भिन्‍्त-भिन्‍न 
प्रकार के कागज़ातो से ज्ञात होता है। उसके दफ्तर में रखे जाने वाले कागजात 
निम्न हैं--- 


१, खरीता व ड्राफ्ट खरीता २. खतूृत महाराजगान 
३. खतूत दीवानान ४. खतुत अहलकारान 
५. स्याह हकीकत ६. स्थाह महाराजा 
७. स्याह हजूर ८, स्यथाह वकाया 
९, दस्तूर कोमवार १०. चिठठीयात खजाना 
११. रोजनामा खजाना १२. सफायत खजाना 
१३, खजाना हज्ूर १४. पुजा 
१५, सीगा हमारत १६. जागीर 
१७, खर्चे न्याय सभा १८, स्याह श्रदालती 


खर्डा जमा खर्च खजाना 


१९, नुस्खा उऊदक, इनाम २० 
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परगनों से उसके पास पहुँचने वाले कागजातो में निम्त प्रमुख थै-- 


१५ निर्खे बाजार २. रोजनामा पोतदार 
३, दस्तृर-उलब्य्रमल ४. अडसंट्रा 
५. बारात ६, मापाराहदारी, कोतवाली चदूतरा, 


व पुण्यार्थ सबधी कागजात 
७, याददाइती बाकी हवालगी 


बक्शी द्वारा भेजे जाने वाले कागजात--+ 


१, जमा खर्च दाग घोड़ा मुलाजिम 
२, रोजनामा दफ्तर बवश्ी 

३. सियाहा दफ्तर बच्शी 

४. किलेजात 

५, जमा खर्च फौज के, आदि 


निम्न के स्थाहा व आवारिजा दीवान के पास भेजे जाते घे-- 


१. तोशाखाना २. कोषग्रृह 

३. किरकिरी खाना ४. कोठयार हजूरी 
५, कागज ६९. पोथीखाना 
७, रतनग्रुह ८. श्रवधपह 

९, अग्निगुह १०, नगाडखाना 
११५ गरनीजनखाना १२. रथखाना 

१३६ सिलेहखाना १४, फीलखाना 
१५, खसबोईखाना १६, शतुरखाना 
१७. रगसाता १८. तावूलखाना 
१९, जीनखाना २०, पालकीखाना 
२१, जरगरखाना २२ शिकारखाना 
२३५ छापाखाना २४ मशालखाना 
२४, फर्राशखाना २६. कारखाना पुन्य 
२७. सुरतिखाना २८, ख्यालखाना 
२९, मोदीखाना ३०. बरफखाना 
३१. रसोई? 





उपर ई> बेभागो कार किक ् 
]. उपरोक्त विभागों, कारखानों आदि के कागजात जयपुर राजकीय अभिलेख सग्रहालय 
9 


(वीकानेरो में सुरक्षित है जिनका 
'र) में स॒रधि जनका कुछ वर्णन जी. एन- शमा की ए विवलियो 
मिटाइएल राजस्थान में उपलब्ध है । 33343 
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प्रमुख दीवान के कार्यो मे दीवान देश व दीवान हज्यूर उसकी सहायता करते 
थे । दीवान देश जागीर व परगना प्रशासन को देखता था । वह परगनो के अफसरों 
को राजस्व की दरे, बकाया की वसूली, परगनों के खजानो की जमा, खजाना हजूरी 
में भेजी जाने वाली रकम, परगनों की कोई महत्वपूर्ण घटना आदि के बारे मे 
श्रावश्यक निर्देशन भेजता था। वह परगतो मे पहुँचने वाले बाहर के सामान व 
अनाज दबाने से सबधित निर्देशन भेजता था। वह खजाता देश व परगनो के 
खजानो की जमा व खर्च का सक्षिप्त ब्योरा तैयार करता और परणनों मे दौरे 
करके प्रमुख दीवान व राजा को परगनो की स्थिति से अवगत कराता । दीवान 
हजूर जागीरो व राजसी कारखानो का कार्य देखता था? । 


दीवान के बाद दूसरा प्रमुख श्रफसर वक्‍शी होता था। वह सेना की भर्ती, 
रसद व अन्य श्रावश्यकताओम्रो की देखभाल करता था। वह सेनिको का वेतन भी 
निश्चित करता था। सैनिको के कार्य मे त्रुटि होने पर वह उन्हे भ्रावश्यक दड दे 
सकता था । निरीक्षण के लिए, अथवा बुलाने पर हाजिर न होने पर वह उनकी 
जागीर का पट्टा तक रद्द कर सकता था। बक्शी को उसके कार्यो में बक्शी जागीर, 
बक्‍्शी देश व बक्शी परगना सहायता करते थे | मुशरिफ जखी रा, दारोगा तोपखाना, 
तहवीलदार जखीरा आदि उसके मातह॒त होते थे। बकक्‍्शी झपने विभाग की श्रामद 
व खर्च का स्थाहा व आवारिजा दीवान के पास भेजता था । किसी भी अ्रभ्ियान के 
व्यय का पूरा हिसाब भी दीवान के पास भेजा जाता था । 


विभिन्‍न दीवान व बक्शी राज्य के उच्च श्रेणी के श्रफसरोीं में थे और ये 
राजा व प्रमुख दीवाव के सीधे नियत्रण में कार्य करते थे? । 


परगनों का प्रशासन 

प्रशासन की सुविधा के लिए अन्य राज्यों की भाँति जयपुर राज्य भी 
परगनो मे बटा हुआ था। प्रत्येक परगने मे बीसियो मौजे (गाव) होते थे । मौजे दो 
प्रकार के होते थे : असली (पहले के) व दाखिली (नए वसे मौजे) । परगनों मे मौजो 
की सख्या घटती बढती रहती थी | उद्यहरणार्थ १७१४५ भे आवबेर परगने में ५०० 
मौजे थे और १७३७ में ६९८ थे। यह वृद्धि मुख्यतः परगनो के निकट के प्रदेश 
को परगनो मे मिलाते से हुई थी। परगना प्रशासन सबधी तत्कालीन पत्रों से 
परगनो की शासन व्यवस्था के बारे में हमे पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। 





! द्वीवान दजूर व दीवान देश का विभिन्‍न कायजातों में उल्लेख मिलवा है जिनसे उनके 
कार्य आदि के बारे में जात होता दे। नरायनदास, (दीवान देश) व विच्ाधर (दीवास 
हजूर) के इनाम व पुण्य जायीरों के बारे मे आमिलो रा कई पतन्न भी मिलते हैं ! 

2 देखिए रोजनामा दफ्तर बकक्‍शी कागजात, किलेजात व फौज खर्चे कागजात । 
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'तनखादार परगना” कागजातो से ज्ञात होता है कि परगना भ्रधिकारियों की 
तीन श्रे शिया थी-अलुफदार, महीनदार व रोजीनदार। श्रथम श्रेणी मे केवल 
आमिल अ्ाते थे । दूसरी श्रेणी मे फोजदार, नायवफौजदार, कोतवाल, खुफिया- 
नवीस, पोतदार, तहवीलदार, मुण रिफ, श्रावारजा-तवीस, विभिन्न ख़जानो के दारोगा, 
बृत्तायत श्रादि होते थे। महीनदारो मे हाजरी-तवीस, चोवदार, निशानवरदार, 
दफतरबन्द, दफतरी आदि भी होते थे जो नीची श्रेणी के कर्मचारी होते थे । 
रोजिनदारों मे साधारण मजदूर व नौकर श्रादि थे जिन्हे वेतन प्रतिदिन मिलता 
था। आमिल, कोतवाल व खुफियानवीस प्रत्येक परगने में नियुक्त किए जाते थे, 
परन्तु भ्रन्य अफसर परगते की आवश्यकतानुसार नियुक्त किए जाते थे । 


तत्कालीन कागजातो से ज्ञात होता है कि परगने मे आमिल को सबसे 
अधिक वेतन मिलता था। सवाई जर्यास॒ह के समय में जबकि पोतदार, कोतवाल, 
खुफियानवीस भश्रादि को १२ से ३० रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलता था, आमिलो 
का वापिक वेतन १२०० से १५०० रुपये श्रथवा १०० से १२५ रुपये प्रतिमाह 
था!। आमिल का मुख्य कार्य परगने मे राजस्व की वसूली करना था। भूमि 
राजस्व की दरे लागू करने व वसूली में श्रमीन, कानूनगो, पटेल, पटवारी श्रादि 
उसकी सहायता करते थे। आमिल को कई मद के कागजात व हिसाब रखने पडते 
थे। जैसे रवी व खरीफ की फसलो मे राजस्व की दरे (दस्तुर अमल), जमा व 
हासिल (जव्ती व जिनसी दोनो प्रकार से), इजारे मे दी गई भूमि की नगद जमा, 
सायर, छुगी आदि से प्राप्त हासिल, मोहर, सोना व चादी से लेकर दाले, तेल, 
ग्रुढ, शक्कर आदि तक के प्रतिदिन के बाजार भाव (निर्खबाजार), जसा-खर्चे 
खजाना (परगने का), परगने का रोजनामा, भ्रडसट्टा आदि। आमिल के श्रन्य प्रमुख 
कार्यो मे किसानो के हिंतो का ध्यान रखना, परगने मे कृषि को बढाना, सूखा पडने 
पर तकावी बादना आदि थे। वह अपनी कचहरी भे दीवानी व फौजदारी मामले 
सुनता, पटेल व पटवारियो की शिकायतों और विवाह सबधी भंगडे भी सुनता, 
जिनकी पचायतो में पहले ही सुनवाई हो चुकी होती थी । स्थाहखुफिया काग्रजातो 


से ज्ञात होता हैं कि खुफियानवीस अपनी रिपोर्ट मे इसका भ्रवश्य उल्लेख करते थे 
कि आमिल ने कचहरी से मुकदमे सुने अथवा नही । 


अब हम परगने के श्रन्य अधिकारियो के बारे मे सक्षेप मे देखेगे। पोतदार 
परगने के खजाने का खजाची होता था। वह परगना खजाने मे आामद व खर्च का 





4. परणनो मे नियुक्त पदाधिकारियों के बारे मे उपरोक्त विवरण निवाई, चाटसू, टोडाभीम, 


टोड रायसिह, नारनोल, वहात्री, मलारणा के तनखादार परगनावती कागजातो व परगना 


खोरी की याददाश्त, ज. आ पर आधारित है। पदाधिकारियों के पद बहुधा उसी भाति 
लिखे गए दे जैसे समकालीन कागजातो में दिए गए है । 
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हिसाव रखता था। उसका मासिक वेतन १२ से २८ रुपये तक होता था। यद्यपि 
लगभग सभी परगनो मे कोतवालो का उल्लेख मिलता है तथापि फौजदार कुछ ही 
परगनो मे नियुक्त किए गए थे | फौजदार नायव-फौजदार व थानेदार की भी नियुक्ति 
करते थे। थानेदार थाने का अधिकारी होता था। फौजदारो व नायब-फौजदारो 
का प्रमुख कार्य अपने क्षेत्र मे शान्ति व व्यवस्था बनाए रखना था। आवश्यकता 
पडने पर वे राजस्व वसूल करने मे आमिलो की भी सहायता करते थे । तत्कालीन 
पत्रो से ज्ञात होता है कि फौजदारों को फौजदारी श्रधिकार प्राप्त थे और वे चोरी, 
डकेती, व्यभिचार व उपद्रव करने के अ्रपराधो की जाँच कर अपराधियो को दण्ड 
दे सकते थे। वास्तव मे कानून व व्यवस्था बनाए रखने के कार्य मे झआमिल व 
फौजदारो के अधिकार स्पष्ट रूप से बटे हुए नही थे, क्योकि श्रामिल भी फौजदारी 
मुकदमो मे दण्ड दे सकते थे। कोतवाल का मुरुय कार्य कस्बो मे कानून व व्यवस्था 
बनाए रखना था। कोतवाल नकली बाट, तोल, व खाद्यान्न के सचय करने पर निय- 
त्रण रखते थे । कोतवाली चौत्रे पर सायर जिहात वसूल किए जाते थे। प्रत्येक 
परगने परे एक खुफिग्रा-नवीस रखा जाता था जो परगनो के प्रशासन व अन्य समा- 
चार दीवान के पास भेजता था। खुफियानवीसो के बारे मे पर्याप्त विवरण शभ्रागे 
दिया गया है । 


परगनो में जिन शअ्रन्य कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है उनमे अवारजा- 
नवीस, हाजरीनवीस, रोजनामानवीस, निशानवरदार, मुहरिर, तहवीलदार, मुशरिफ, 
दारोगा आदि प्रमुख है | प्रत्येक परगने मे एक दफ्तर होता था (दफ्तर परगना) 
जिसमे आमिल, पोतदार व अन्य कमेचारी बैठते थे और वही पर उनके कार्य 
सबधी कागजात रखे जाते थे । इन कागजातो का विशाल सग्रह राजस्थान राज्य 
श्राका इव्ज, बीकानेर, में सुरक्षित है । इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जयसिह के 
समय में जयपुर राज्य मे परगना स्तर पर शासन प्रबन्ध बहुत सुव्यवस्थित था। 


भूमि-राजस्व 

भूमि राजस्व (माल जिहाती अथवा माल-ओ्ो-जिहात) राज्य की आय का 
सबसे प्रमुख साधन था। यह अडसट्टों मे भूमि राजस्व की जमा” के झ्राकडो से 
स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि सवाई जयसिंह के समय मे विभिन्न साधनों से होने 


]. आमिल व अन्य पदाधिकारियों के कार्य व अधिकार ज्षेत्र के वारे मे विखरी हुई जानकारी 
राजस्व संबंधी पत्रों, दीवानो के आदेश, स्याह अदालती कागजात, स्याह खुफिया कागज़ात+ 
आदि में मिलती है। राजपूत राज्यो मे आमिल, फौजदार- कोतवाल श्रादि के कार्य व 
अधिकार क्षेत्र मुगल शासन व्यवस्था मे आमिल, फोजदार आदि से बहुत मिलते जुलते ये 
यद्पि इन राज्यों की सीमित व विशिष्ट आवश्यकताशो के कारण थोडा बहुत अन्तर होना 
स्वाभाविक था । 
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वाली आय के आकड़े उपलब्ध नही हो सके है, परन्तु १६०० ई० के श्रांकड़ो की 
तालिका से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है । जयसिह के समय मे भूमि राजस्व से राज्य 
की आय कही अधिक रही होगी क्योकि १८०० ई० तक अनेक इलाके जो जयसिह 
के समय मे जयपुर राज्य मे थे, श्रव अ्रलग हो छुके थे, और १७४८ के बाद दीघें- 
काल तक राज्य मे अराजकता की स्थिति रही थी । 


जयसिह के समय में जयपुर राज्य की भूमि राजस्व व्यवस्था के अध्ययन मे 
एक कठिनाई यह है कि इस सबंध में श्रावश्यक अ्रकिड़े केवल खालसा भूमि व राज्य 
द्वारा इजारे पर ली गई भूमि के बारे में ही उपलब्ध है, जाग्रीर, इजारे मे दी गई 
भूमि, व इनाम आदि मे दी गई भूमि के बारे मे नही । दूसरे, राज्य के कई क्षेत्रों मे 
भूमि कभी राज्य के पास और कभी इजारे पर रही, और उसका स्वामित्व वदलता 
रहा । राजस्व व्यवस्था के अ्रध्ययन मे इस कारण कठिनाई होना स्वाभाविक है । 


दस्तुर-उल-अमल व अडसट्टो से यह स्पष्ट है कि एक ही परमने मे जुब्ती 
(नाप कर), बटाई (उपज का निश्चित भाग लेना), व कनकू त प्रशालिया चलती 
थी । सन, कपास, नील, तम्बाकू, अफीम, ग्र॒दग रीन श्रादि फसलो पर राजस्व जब्ती 
प्रशाली द्वारा निश्चित किया जाता था और नगदी मे वसूल किया जाता था । 
परन्तु अन्य वस्तुओं की उपज में कृषक को जब्ती अ्रथवा जिनसी, किसी भी भात्ति 
राजस्व तय करवाने की स्वतत्रता थी। जब कृषक को लगता कि कू त से राजस्व 
अधिक तय हो गया है, तो वह लटाई द्वारा राजस्व निश्चित करवा सकता था । 


जब्ती-प्रणाली मे विभिन्न फसलो पर प्रति बीघा राजस्व की दरे दस्तू र-उल- 
श्रमल मे दर्ज कर दी जाती थी । दर निश्चित करते समय उस क्षेत्र मे वाजार-भाव 
व भूमि को उत्पादन-क्षमता आदि का ध्यान रखा जाता था। रबी व खरीफ की 
फसलो के अलगन्प्रलग दस्तूर प्रतिवर्ष फसल के लगभग श्रत मे बचाए जाते थे । 
इस कारण दस्तुर मे दरें प्रतिवर्ष बदलती रहती थी। फिर अलग-अलग परगनो के 
अलग-अलग दस्तूर होते थे, क्योकि विभिन्न परगनो मे प्रति बीघा उपज व वस्तुओं 
के वाजार भाव भिन्न होते थे । हमे लगातार कई वर्षो के दस्तूर न मिलने के कारण 
प्रति वीधा राजस्व की दरे व वस्तुओं के मुल्यो मे उतार-चढाव की प्रवृत्तियों के 
वारे मे पर्याप्त जानकारी नही है । परन्तु यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व कृतिम 


रूप से बढ़ाई हुई जमा के स्थान पर उपज--क्षमता व भावो को ध्यान से रख कर 
निश्चित किया जाता था । 


तत्कालीन कागजातो से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व दर निद्दिचत 
करते समप भूमि क्री किस्म (पीवल-पहली अ्रथवा पाछिली, रामी घरती, बंजर 
श्रादि), विवाई का सावन (नदी, नहर, कुत्रा, चरसवाला कुआ, बावडी, वर्षा), 
जुमीन की स्थिति (माचिल, पेडी श्रादि) बोई गई फसल, व भूमि पर मल्कियत को 
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ध्यान मे रख कर निश्चित की जाती थी । कागजातो से यह भी स्पष्ट होता है कि 
राजस्व की दरे रेयत, पटेल, पटवारी व कानूनगो के लिए भिन्न-भिन्न थी | पटेल, 
पटवारी आदि के लिए राजस्व की दरे कम थी। बँटाई में राजस्व की दरो मे कम 
हेर फेर था और बहुधा राज्य के हिस्से का अनुपात भूमि की किस्म भ्रथवा उपज 
आ्रादि को ध्यान मे रखे विना ही निश्चित कर दिया जाता था । बहुधा राजस्व व 
अन्य कर, व कानूनगो, पटेल, चौधरी, पटवारी आदि का हिस्सा देने के बाद, 
किसान के पास उपज का २/५ भाग ही रह पाता था। 

उपरोक्त तथ्य कस्वा सागामेर के १४ जमादिउस्सानी १११४ हि० के खरीफ 
फसल के दस्तूर से स्पष्ट हो जावेंगे। 

प्रति वीघा जब्ती वरें-सन १७), मेहदी खु'टा १॥।); तम्बाकू ४॥); नील 
नंती ४॥), नील जेठी किस्म १॥॥); सावनी ककडी, करेला, टिडा, शकरकन्दी आदि 
१) जब सिंचाई नदी से हुई, और १) प्रति बीघा जब कुए से सिंचाई हुई, 
पान ७) ग्र॒दगरीन (गन्ना) ७), कपास (पीवल) २।); कपास (पीवल दूसरी श्रेणी) 
२), कपास (सिंचाई जब नदी अ्रथवा कुए से) १॥); मक्का, ज्वारी १॥॥); मेथी, 
मूली, तोरई, वेंगन, तरकारी आदि २)। दस्तुर मे लिखा है कि यदि किसी वस्तु 
का दस्तूर मे उल्लेख नही है तो हाकिम प्रति बीघा राजस्व की दर निश्चित करे । 


इसी भांति परगना सन्‍्नेरी के सं० १७६५ के खरीफ फसल के “'बढाई तोल 
३० की दरे इस प्रकार मिलती है-रैयत से वर्षो से सिची उपज पर आधा; पुराने 
कुओ से सिची भूमि से १३, नए क्रुए से सिंच्री भूमि पर १।४, पटेल से १३; 
कानूनगो से १।४; राजपुतों से १३३; मीणा गरूजर से २।५ आदि? । कुल सभावित 
उपज व सभावित राजस्व (जमा) के श्राकडे अडसट्टो में दर्ज कर लिए जाते थे । 
कागजातों से ज्ञात होता है कि राजस्व का बडा भाग उपज के रूप में (जिनसी) 
प्राप्त होता था । जो जिनसी प्राप्त होती थी उसका कुछ भाग तो परणने मे ही 
व्यापारियों को बेच दिया जाता था (बिचोती) और बाकी का अम्बारो मे भर दिया 
जाता था। जिनसी बडी मात्रा मे प्राप्त होती थी इसका प्रमाण १७३६ ई० के एक 
पत्र मे मिलता है। इसमे लिखा है कि मराठो के मुकु दरा पर आने का समाचार 
मिलते ही सरकारी हाकिमो ने २०,००० मन जिनसी तुरन्त बेच दी और ६००० 
मन अनाज, जो पठेलो के पास था, वह भी बिकवा दिया? । 

जैसा कि श्रडसट्टो से ज्ञात होता है, किसान रूई, तम्बाकू, मेहदी, नील, 
गन्‍्ता, दालें, चोला, मोठ, मु ग, उर्द, निरणी, गेहूँ, अजवाइन आदि की फसलो पर 


. उपरोक्त इत्तान्त कस्वा सागानेर के सं- !760 व सनेरी के स॑ 765 के दस्तूर-उल-अमल 
पर आधारित है । इनके अलावा टॉड 2, प्‌ 429, 433-34 व से 659 के कोटा के 
दोवकी कागजात, वस्ता न॑ 20, (बीकानेर) भी इस इत्तान्त के लिए प्रयुक्त किए गए है । 

2. फाल्युन सुदी 5 स॑ 796 (748 $ ) आबेर कायजात (बीकानेर) का एक अपूर्ण पत्र । 
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जब्ती के अनुसार राजस्व देना पसन्द करते थे और वाजरा, ज्वार, मक्का, जी, 
चना श्रादि की फसलो पर बटाई द्वारा! । छोटे किसान बहुधा वटाई पसन्द करते थे 
क्योकि एक तो यदि उनके पास साल भर की जरूरत का प्रनाज बच जाता ता व॑ 
उससे सन्‍्तुष्ट रहते थे, और दूसरे बटाई में सूखा पडने अ्रथवा कोई ग्रन्य प्राकृतिक 
बाधा पडने पर सरकार उसकी हानि वरावर बटाती थी | 


यद्यपि कागजातों मे गाव मे काइत की गईं भूमि का क्षेत्रफल, व प्रत्येफ गाव 
से 'हासिल' के आकडे मिलते है, इसमे कोई सशय नहीं कि किसानो की भूमि का 
राजस्व अलग-प्लग निकाला जाता था। परन्तु जब गाव इजारे पर दे दिए जाते थे 
तो पूरे गाव से राजर॒व की एक निश्चित राणि ली जाती थी | कृषको की भूमि पर 
अलग अलग राजस्व भार निकालने में पटेल, पटवारी, कानूनगों व चौधरी प्रामिल 
की सहायता करते थे | इसके एबज मे उन्हे उपज का कुछ हिस्सा व जमीन मिलती 
थी । चौधरियो को जो भूमि दी जाती थी वह नानकार, पटवारी को दी गई भूमि 
विरसा, व पटेल को मिली भूमि विसोध कहलाती थी । इसके श्रलावा इन्हे गांव 
के हासिल मे से 'दस्तूर' के प्रति मण चौथाई सेर श्रनगाज मिल जाता था? । 


कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए नई जोत मे लाई गई भूमि व नए कुशो से 
सिचित भूमि की उपज पर भूमि राजस्व की दरें कम रखी जाती थी । जगल काट 
कर जो भूमि कृषि योग्य बनाई जाती थी, उस पर कुछ वर्ष तक राजस्व माफ कर 
दिया जाता था। पदेलो से सबधित कागजातो से ज्ञात होता है कि उनका एक 
प्रमुख कंतेंग्य विशेष सुविधाएं दिलवाने का आश्वासन देकर नए काइतकारों को 
अपने क्षेत्रो मे बसाना था । आमिल व जागीरदारो को परमने मे शान्ति व व्यवस्था 
बनाए रखने को कहा जाता था जिससे कि काश्तकार परगना छोडकर न जाए और 
परगने के हासिल मे कमी न आए | सूखा पडने पर राज्य कर्मचारी काश्तकारो को 
रोजगार देते, और राजस्व माफ कर दिया जाता था । १७३२ ई० के एक कागज मे 
सूखा पडने पर कमजोर व अपाहिजो को मुफ्त अनाज देने और स्वस्थ काइतकारो 
को मजदूरो के एवज मे प्रति व्यक्ति एक सेर (२८ टके तोल का) चना, मोठ, बाजरा, 
ज्वार, इनमे से जो भी सस्ता हो, प्रतिदिन दिए जाने के झ्रादेश मिलते है? । पढेलो 
को सिफारिश पर कृषि के लिए ऋण भी दिए जाते थे। जब राज्य सरकार द्वारा 


उनकी सिफारिश स्वीकार कर ली जाती, तो ऋण की राशि उन्ही की माफ ते वित- 
रित की जाती थी । 


इस विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए निरख मडी के कागजात, ज- आ. । 


इनके लिए देखिए दस्तूर्‌ व स्याह अदालती कागजात (सं 78 7) व याददाश्ती परदाख्ती, 
परगना मलर (स 82) । 


दीवान नारायणदास फ़िरपराम--विद्याधर, कार्तिक सुदी ! स॑ 789, ज., आरा । 
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भूमि राजस्व के झलावा किसानो को कुछ श्रन्य कर भी देने पडते थे जेसे 
हालोती (प्रति हल पर), मवेशियों पर कर, घास चराई (५ टका प्रति भेस, २ टका 
प्रति गाय, ६ टका प्रति १०० भेड या बकरी का), अनाज, लकडी, घास से लदीं 
गाठियों पर कर जो वाजार मे त्रिकने आती थी, और कानूनगो, पटवारी, पटेल की 
भेंट आदि | उन सबसे किसान पर आर्थिक भार ग्ढना स्वाभाविक था । 


पर्स, दस्तूर, विभिन्न परगनों व कस्वों के निर्खवाजार से हमे कृषकों 
की फसल चुनने की प्रवृत्ति के बारे मे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सक्षेप मे 
सरीफ की फसल मे प्रमुस रूप से मक्का, ज्वार, ग्रदगरीन, तिल, मोठ, ग्वार, उदे, 
मू गे, चौला, कपास, नील, तम्बाकू व सन आदि बोए जाते थे। जैसा हम पहले 
लिख चुके हैं, इनमे से गन्ना, नील, तम्बाकू व सन आदि पैसे वाली फसले थी । रवी 
में घुल्य रूप से गेहूं, जौ, चना, वेजड, गोजऊ, गोचनी, सरसो, अजवाइन, धनिया, 
अभ्रहर आदि बोए जाते घे । गेहू, चना, जी की उपज पर कृपक बहुधा वटाई द्वारा 
राजस्व देना पसन्द करते थे । पिछले दिनो जयपुर राज्य के निकटवर्ती चार परगनो 
(सवाई जयपुर, मलारणा, वहात्री, व चाटसू) मे कई वर्ष के विभिन्न फसलो से प्राप्त 
राजस्व के आकडो के श्रध्ययन से ज्ञात हुआ है कि खरीफ के मौसम मे जब्ती फसलो 
की (जयपुर, वहान्नी व चाटसू में गेहूँ; चाटसू व मलारणा मे कपास व इन चारो 
परगनो से चौले की) काइत वढी और वाजरा व दालो की काइत में कमी हुईं |? 
क्पको द्वारा जब्ती फसलों की अ्रधिक काश्त करना महत्वपुर्ण था क्योकि इससे 
ज्ञात होता है कि मुद्रा-प्रणाली के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बन रहा था। 


सायर जिहात 


श्रन्य राज्यों की भाति जयपुर मे भी वस्तुओं के विक्रय, उन्हे वाजार मे 
वेचने के लिए लाने पर कर, छुगी, राहदारी भ्रादि ली जाती थी । इनके अलावा 
विभिन्न व्यवसायों पर भी 'फरीही' ली जाती थी | कुछ विेप त्योहारों पर विभिन्न 
जातियो के लोगों को कुछ दाम श्रथवा ढके देने पडते थे। इन सब को 'सायर 
जहाती' (सायर जिहात) कहते थे। यदि इनका वितरण इस प्रकार हो कि किसी 
एक वर्ग पर इनका अनावश्यक भार न पडे तो राज्य द्वारा इन्हे लेने मे कोई हानि 
नही है। यह श्रमुचित होता है कि कर का भार मुख्य हप से किसान ही वहन करते 
श्रौर दलाल, तेली, कलाल, रगरेज व थोक तथा खुदरा व्यापारी व ठेकेदार कर के 
भार से बचे रहते। इनमे से श्रनेक कर, महसूल ञ्रादि जो “शरा।” के विरुद्ध थे 
और “'झाबवाव” कहलाते थे, मुगल बादशाहो ने वार-बार उन्द किए थे, परच्तु 





[. प्रो इंडियन हिस्द्री कांग्रेस, [966, पृ. 247-48 देखिए । 


जहा लट 
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ऐसा करने मे उन्हें श्राशिक सफलता ही मिली थी? । इन करो व चुगी, महसूल 
झ्रादि की दरे भिन्न-भिन्न परगनों में भिन्न-भिन्न थी, और न ही ये स्थायी थी । 


यद्यपि सायर जिहात के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है परन्तु यहा 
उनका सक्षेप में ही उल्लेख करना सभव है । निम्न वृत्तान्तच में इनकी जो दरे दी गई 
है वे परगवा सन्‍्नेरी के स० १७६४ के दस्तूर, कस्वा सागानेर के स० १७६० के 
दस्तूर, वि स० १७८४ के 'सफायत खजाना के 'रोजनामचा चोत्रा डयोढी बाजार 
जयपुर” पर झ्राधारित है। ये दरे जिहात की ग्राम दरो के बारे मे काफी सही 
अनुमान दे सकेगी । 

वस्तुश्रो के उत्पादन व विक्रय पर ली जाने वाली ज्ञु गी; कलाडी (कलालो 
से) प० ससस्‍्नेरी भें माह में १० टका प्रति भट्टी; घाणी (प्रति घाणी, खली पर 
भी), छापा (कपडा छपाई पर, दर कपडे की किस्म के अनुसार, जंसे सागानेर में 
इकतारा, मलमल, तनसुख, व खासो के प्रति थाव पर १ टका १६ १३ दाम; 
घाघरा मेहर के प्रति थान कपडे पर २५ दाम, वाछायत व छीपो द्वारा छपा हुत्रा 
कपडा बेचने के लिए लाए गए कपड़े पर १२ १२ दाम प्रति रुपये मूल्य के कपड़े 
पर); तरकारी भाजी पर चु गी (वैलगाडी, याडा चौखडी, भार श्रथ्वा पोट, बेल 
श्रथवा घोडे पर भार की भिन्‍न दरे व विभिन्‍त तरकारियों की विभिन्‍न दरें); 
कुम्हार द्वारा बेचने के लिए लाए गए मिट्टी के वर्तत (प्रति भार ८ दाम सागानेर 
मे), चारा, खाखला, पाला, कडबी, (१ टकरा २५ दाम प्रति गाड़ी वाछाइत से, व 
१ टका प्रति गाडी गाव से आने वाली बैलगाडी पर), कोयला (१ ठका २५ दाम 
प्रति गाडी वाछाइत से, 5८ दाम प्रति भार, १२ १२ दाम प्रति बेल), रसोई के 
लिए ई घन (१ टका प्रति गाडी); पत्थर (६ दाम प्रति गाडी सागानेर मे)। चमडा 
(६ टका प्रति पट्टी)। चमड़े का काम करने वालो से श्रघोडी नामक कर भी लिया 
जाता था। लोहे के बतेचो व अन्य चीजो पर तथा कुम्हारों के उपयोग की चिकनी 
मिट्टी पर साधारण छुगी थी। 

चावल, खाड, गुड, घी, तेल, बाजरा, मोठ, ज्वार, शआ्रादि पर व किराना 
(मिचे, लोग, केसर, कपूर, हल्दी, अजवाईन श्रादि) पर १२ १॥२ दाम से १ टठके 
तक प्रति रुपये की बिक्ती पर व्‌ ३७ १२ दाम प्रति रुपये नमक की बिक्री पर। 
सूत, वान, मू ज (१-२ पीडी प्रति भार), २ कौडी प्रति जेबडी (रस्सी), व ६ दाम 
प्रति चरखा | अठवाड़े मे ऊठ घोडे, बेल, बकरी (१ ठका प्रति बकरी या भेड) की 
बिक्री पर; पेठो की विक्री पर छ गी, व पान की पत्ती पर (प्रति १००० पत्तियों के 


) मुगल वादशाहो की आबवाबों? को बंद करने मे असफलता के लिए देखिए सरकार, 'मुगल 


एडमिलिस्ट्रे शन' १. 77-80, इफोन हृवीव, पृ. 66 व नोट 25, 26, पृ 67 ब नोट 35, 


प्‌ 68 व नोट 36। आपाढ वदि ), स !790 (733 ६.) को प्र. निवाई मे । रुपये के [4 
वके का भाव था । 
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के हिसाद से); कपड़े के दवालो से १ टक्का २० थास की दलाली पर, “वर्दा फरोसी 
पर (लडके, लड़की के मुल्य का चौथाई), नरडी या चामडी (जूते बताने वालो व 
चमडे की पट्टिया तेयार करने वालो पर) । 

दलालो से विभिन्‍न वस्तुओं की दलाली पर भिन्‍्न-भिन्‍न दर से जिहात लिया 
जाता था। हठवाड़े में वेंठने वाले पिनारो, छीपा, सुनार, कुम्हार, रगरेज, तम्बाकू 
वेचने वाले, मोची ग्रादि से दुकान जमाकर बैठने को अ्रलग-अलग दरे थी। जैसे 
पिनारों से एफ दित के १२-२५ दाम तक लिए जाते थे। रगरेज, छीपा आदि से 
१२३ दाम, तग्वारू बेचने वाले से ६ दाम। एक आदेश मे लिखा है कि हाट की 
रिथति देखकर दरे तय की जाए । 


बाज़ार में जो प्रनाज, किराना, तेल, गुड, जक्‍्कर आदि थोक मे विकते थे, 
उन पर हासिल चुलाई ली जाती थी। इसकी दर भिन्‍न व॒स्तुश्ो के लिए अलग 
थी । सेसवराड व छालीवराड प्रति भेस व बकरी पर लिए जाते थे। वैसख सारे 
गाव से सामृहिक चारागाह पर लिया जाने वाला कर था। ऊटव ऊट्“गाड़ियां 
भाडे पर देने पर भी कुछ दाम लिए जाते थे । जो वस्तुएं बाहर के गाँवो से लाई 
जाती थी उन पर प्रति गाडी व्‌ वोल राहदारी ली जाती थी। जैसे परगना समेरी 
में नमक के १०० बोल पर एक रुपया, ग्रड॒ के एति बोल पर १२२ दाम, तम्बाकू 
ति बोल पर १ ठका, किराना के प्रति बोल पर १२३ दाम । साहुकारों से 
टूंडी पर हुडबी ली जाती थी श्रौर इसी भाँति मुख्तार श्र्जीनवीसो से । 


त्योहारों पर समाज के कई वर्गों से /लाग” भी ली जाती थी । दिवाली 
के दिन शहर व कस्वो आदि मे रोशनी के लिए प्रत्येक घानी से एक सेर तेल लिया 
जाता था। “त्यौहारी” के सुनार, खटीक, चमार, रेगर, पनीगर, कोली, मेवाती, 
खाती, जाट, पटावा, भरावा, कुम्हार, कलाल, मणियार, माली, ठठेरा, दर्जी, 
काछी, अही र, राठडा व भड्भूजा से प्रति परिवार १ ठका २४५ दाम दीवाली पर, 
२४ दाम होली पर व २५ दाम राखी पर लिए जाते थे। खटीक, रेगर, चमार, 
त्तेली, फोली, कुम्हार, पिनारा, राठडा, नीलगर, मणियार, पनीगर, न्यारा, 
परिवारों से सगाई पर ठका, व लडकी के विवाह पर वनिया, छीपा, माली, मेवाती, 
तेली, राठडा, कोली, खाती, तम्बोली, सुतार, भरावा, ठठेरा, दर्जी, छीपा, कलाल, 
भडभू जा, नीलगर, मणियार, पिनारा, खटीक, कागदी, चमार, रंगर, न्यारासे 
२ ठके ४ कासा लिए जाते थे। ब्राह्मणों को छोडकर अन्य लोगो से विधवा के 
विवाह पर या “नाता” अथवा “कागडी” करने पर कुछ टके लिए जाते थे। 
“घरेचा” या “घरिजना” (किसी स्त्री को बिना विधिवत विवाह के रखना) के 
कोली, चमार, वलाई, छीपा, जाट व ग़ूजरों से २ रुपया व धोवी से १ रुपया लिया 


जाता था । 
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कुछ अन्य कर व शुल्क सुगन भ्ेट, जफायत, कामखीद, आमदनी राहपानी 
श्रादि थे। इनमे से अधिकाश कर, छुगी, अथवा शुल्क अन्य राजपूत राज्यों मे भी 
लिए जाते थे और मुगल साम्राज्य के बड़े भाग में शाही शाज्ञा के विरुद्ध लिए जाते 
रहे | परन्तु जैसा उपरोक्त वृत्तान्त से स्पप्ट है, जयपुर राज्य में करो के भार का 
वितरण इस प्रकार था कि किसी भी वर्ग पर इनका अधिक बोफ नही था। 


जागीर, राजस्व अनुदान 


सर्वे प्रथम हम चौमू', कासली आदि ठिकानों, उचकी शाखाओ, व शेखावाटी 

के ठिकानो की जयपुर राज्य के प्रगासवतत्र में स्थिति देखेगे। ठाकुरो को सीमित 
श्रांतरिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। राज्य को ठाकुरो की सेवा श्राप्त करने व उनके 
ठिकानों का राजस्व कूतने का अधिकार था, यद्यपि बाद में ठिकाने राजस्व के 
क्षेत्र मे राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो गए। ठिकानेदार व जागीरदार अपने काम- 
दारो द्वारा और अपने ढंग से राजस्व वसूल करते थे जो मोठेतौर से राज्य मे 
राजस्व वसूली के लिए निर्धारित सिद्धान्तो के अन्तर्गत होता था । ऐसा प्रतीत होता 
है कि भूमि राजस्व के श्रांकने में वे वंटाई प्रणाली का ही उपयोग करते थे क्योकि 
ज़ब्ती व्यवस्था में उपज, कीमत आदि के विस्तुत श्राकड़े रखने पडते थे और इस 
कार्य मे काफी व्यय होता था। जिनके पास बडी जागीरे (तनख्वाह के एबंज मे) होती 
थी, वे कुछ भूमि-खड अन्य लोगो को वेतन व सेवा के एवज मे दे देते थे” । ठाकुरो 
व जागीरदारो का मुगल सरदार से कोई सम्पर्क नहीं रहता था, यद्यपि कभी-कभी 
राजा की सिफारिय पर कुछ ठिक्लनेदारों को मनसव मिल जाती थी । ठाकुरो को 
उनके ठिकानों में से गुजरने वाले व्यापारियों, वजारो आदि को सुरक्षा प्रदान करती 
पड़ती थी। वे अपने ठिकाने की प्रजा को नही सता सकते थे उन्हे वर्ष मे निश्चित 
अवधि के लिए दरवार मे प्रस्तुत रहना पडता था और बुलाने पर पूर्व निश्चित 

संस्था में सवार ताने पडते थे। यदि वे काइतकारो के साथ अन्याय करते तो राज्य 

की प्रोर से उन्हे चेतावनी दी जा सकती थी, भौर राजा की शअ्रवज्ञा करने अथवा 

किसी प्रत्ार वी भ्नधिद्त चेप्टा अथवा आपत्तिजनक आचरण व व्यवहार के 

लिए उन्हें दंठ दिया जा सवता था। चाकरी में कोई वडी त्रुटि प्रथवा कमी पर 


उनका पट्टा तझ भी रह किया जा सकता था । ठाकुर व्‌ जागीरदार राज्य को प्रति 


देते थे श्लौर ठाकुर की मृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी राजा 
को नशराना देता था (जो ठिकाने के राजरव का १७वा हिस्सा होता था) | नज़- 
राजा ठिफ़ाने के पट्टे को उसके नाम कर देता था| यद्यपि 


र 


सुपर जि रा £3 
घप दाग्चत साल 


सवाई जयसिंह १९५ 


प्रथता जागीर का पट्टा रहु कर दिया गया, परन्तु यधासभव ऐसा नही किया जाता 
था और ठिकाना एक ही कुल में कई पीढियो तक रहता था |! 


अब हम दूसरी प्रकार की जागीरो के वारे मे देखेंगे। इनमें पुण्य ऊदक, 
भोग, अदूफाती, भोम व तनखा जागीर मुख्य है। पुण्य ऊदक व भोग पुण्य स्वरूप 
ब्राह्मणों, मदिरो, पुजारियों तथा महन्तो को दी जाती थी। ये एक प्रकार से 
केवल भूमि राजस्व का ही अनुवान थी। १७३७ के एक प्रादेश मे ब्राह्मणों व 
ठाकरद्वारों को छोडकर ब्न्‍्य लोगो के पास की पुण्य जागीरो के जब्त किए जाने 
का उल्लेख मिलता है | ये अनुदान पीढी दर पीढी अथवा चिरकाल तक के लिए 
दिए जाते थे, और प्राप्तकर्ता को भूमि खड से प्राप्त राजस्व मे से राज्य को कुछ 
भी नही देना पडता था, और न ही उसके साथ किसी प्रकार की सेवा की शर्त होती 
थी। पुण्यऊअदक व भोग जाग्रीरों मे रैयत के अधिकार पूर्वव्त्‌ बने रहते थे। ये 
जागीरें कुछ बीघा जमीन से छेकर एक या कुछ गावों तक भी बडी होती थी। 
अ्लू फाती जागीर राज्य परिवार की स्त्रियों को जीवतकाल मे उनके व्यय के लिए 
दी जाती थी। छोटे भूमिखड, जो पुश्तैती तौर पर भ्रूमियो को नाममात्र के भाड़े 
पर (भोम-बराड) दिए जाते थे, भोम कहलाते थे। भोम राज्य की सेवा करने, 
श्रथवा प्राप्तकर्ता के पुरवंजो द्वारा की गई सेचा, के उपलक्ष मे दी जाती थी । भूमिया 
व उसके वशज भोम की श्राय के हकदार होते थे। कई वार भोम के साथ कुछ 
विजेपाधिकार भी दे विए जाते थे, जैसे गांव मे प्रतिमन अ्रनाज में से एक सेर, 
अ्रथवा प्रत्येक विवाह पर कुछ पत्तल । क्योकि भृमिये की मृत्यु के वाद भोम उसकी 
सतान में वराबर-बराबर बट जाती थी, इस कारण बहुत से भूमियों के पास बहुत 
छोटे भूमि-खड भोम के रूप में रहते थे। युद्ध के समय भूमिये सहर्ष अपनी सेवा 
अ्रपित करते थे। युद्ध श्रथवा अभियान के दौरान उन्हे पेटिया या खाना सरकार 
की ओर से मिलता था। भूमिये गाव में स्थानीय मिलीशिया की भाँति होते थे । 
वे गाव की सुरक्षा व राहगीरो व गाव से ग्रज्ञरने वाले राहगीरो की सुरक्षा के प्रति 
कत्त व्यनिप्ठ होते थे । इनाम जागीरे पंडितो, विद्वानों, पुरोहित, कवियों आदि को 
दी जाती थी | तनखा जागीर निश्चित सैनिको के साथ सैनिक सेवा करने की शर्ते 
पर जीवनकाल के लिए दी जाती थी। औरस पुत्र के अथवा प्राप्तकर्ता के वश में 
उपयुक्त उत्तराधिकारी के अ्रभाव में इनाम व पुण्य में दिए गए अनुदान व जागीरे 
भी खालसा मे ले ली जाती थी । प्रशासन के दृष्टिकोण से जागीरे परगना प्रशासन 
के अधिकार क्षेत्र में आती थी। परगना अ्रधिकारी जागीर पाने वाले व्यक्ति, 


. देखिए, टॉड, , पृ 33-36 + नजराना व रेख के लिए देखिए जी एन. शर्मा, सोशल 
लाइफ इन मिडीवल राजस्थान, पृ. 86 । वार्षिक नजराने के कुछ उदाहरणो के लिए जेसे 
काछुली व खडेला के देखिए टॉड; 2, पृ. 3223-24 । 
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व जागीर के श्रन्तर्गत काइतकार, दोनो के ही अधिकारों व हितो की रक्षा 
करते थे? । 


स्याय-व्यवस्था 


राज्य मे श्र तिम अपील राजा के समक्ष हो सकती थी । राज्य का कोई 
व्यक्ति किसी भी मामले मे उसके निर्णय के विरुद्ध बादशाह से पग्रपील नहीं कर 
सकता था। जयसिह के समय के कागजातो मे न्‍्याय-सभा का उल्लेख मिलता है । 
न्याय-सभा संभवतः सर्वोच्च अ्रदालत थी। कागजातों से यह स्पष्ट है कि यह 
चलित सभा थी। उदाहरणार्थ, आपाढ व॒दी १ स. १७८६ से वेयाख वद्दी ३ स० 
१७८३ (१७३० ई०) तक न्याय-सभा मथुरा में थी औरौर वैशाख बदी ११ को 
पावटा मे । इससे प्रतीत होता है कि न्‍्याय-सभा राजा की अदालत थी । न्‍्याय-सभा 
कागजातो मे सम्पत्ति व्‌ सविदा सबधी भेगडे, पटेल व्‌ पटवारियों के विसोद के 
बारे मे दावे, ऋण की वसूली से सबधित महाजनो के दावे, राज्य कर्मचारियों की 
राजस्व वसूली संबंधी शिकायतों के उल्लेख मिलते है । परन्तु जो वृत्तान्त मिलता 
है उससे यह स्पष्ट नही होता कि न्याय सभा मे पहुँचने से पूर्व इन मुकदमों की 
सुनवाई हो छुकी थी अथवा नही? | 


यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि आमिल व फौजदारो को भी न्याय 
सववी अधिकार श्राप्त थे। प्रत्येक परगने का आमिल अपनी कचहरी मे प्रतिदिन 
ठकदमे सुनता था। समय-समय पर दीवान उन्हे विभिन्न प्रकार के अ्रपराधों मे सजा 
के बारे मे आवश्यक निर्देश भेजते थेथ। यद्यपि कोतवाल दीवानी मुकदमे नही 
उनता था परन्तु फोौजदारी मामलों मे उसे दण्ड देने का अधिकार था। आमिल व 
फौजदारो के विस्तृत न्याय सबधी अधिकार थे, यहाँ तक कि वे मृत्यु दण्ड व हाथ- 
पाँव काटने की सजा तक भी दे सकते थे। यह दीवान पारायण दास के ज्येष्ठ 
वदी ६ स० १७९४ (१७३७ ई०) के विद्याधर के माम पत्र से ज्ञात होता है। 
दीवान नारायणदास ने लिखा कि विद्याधर सभी परगनो के आमसिलो व्‌ फौजदारो 
को निर्देश भेज ढे कि बडी चोरी के म।मछे मे अपराध सिद्ध हो जाने पर मृत्यु दण्ड 
दे, और यदि चोरी आाजार, राह अथवा घाट मे हुई हे, और यदि अपराध सिद्ध हो 
जाता है, तो चोर का एक हाथ कटवा दे, और यदि साधारण चोरी है तो उसके 
दाग लगवा दे। कागजातो मे जिन अपराबो का वार-बार उल्लेख है उनमे चमचोरी, 


बन मा 
4. जागीर कागजात, चस्खा, ऊदक, इनाम कागजात, ज. आ । भोम के लिए ठेखिए टॉड, ।, 
जे जप 
7 33, 36 | जी. एन- शर्मा, सरिल लाइफ इन मिडीवल राजस्थान, पृ 88-89 । 
न्याय सभा कागजाव, सं. 786-87, जयझा। 


3. पत्र,ज हआञआा । 
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राज्य के नियमो का उल्लंघन व खाद्यान्न-संग्रह है। चमचोरी के लिए अपराधी 
पर जुर्माना किया जाता था? | 
न्याय चुगमता से उपलब्ध था और सुकदमो मे अधिक समय नही लगता 
था| गवाहो को शपथ लेकर बयान देना पडता था। मुकदमो के बारे मे जो 
तत्कालीन कागजात है उनमे केवल अपराध व अपराधी को दिए गए दण्ड का 
उल्लेख मिलता है। गवाहों के बयान श्रादि नही दिए गए है। गावों मे पचायते 
होती थी जो भूमि व सपत्ति सवंधी कगडे तय करती थी। परन्तु पचायत के निर्णाय 
के विरुद्ध अपील हो सकती थी, अ्रथवा दोनो पक्ष दूसरे दो गावो के पचो के फैसले 
को स्वीकार करने का समझौता कर सकते थे । कागजातो मे जाति पचायतो के भी 
प्रनेक उत्लेख आते हैं । ये विवाह, चमचोरी व परिवारों के बीच भगड़े 
तय करती थी। कुछ कागजातो से ज्ञात होता है कि जमीन सबधी भंगडो को 
नपटाने में पटेल प्रमुख भाग लेते थे। आमिल भी कु ए व भूमि संबंधी भगडो को 
तय करने मे पद्देलो की सलाह लेते थे। कई बार निकट के गावो के पाँच पटेल 
मिलकर भूमि संबंधी रगडा तय कर देते थे? । 


खुफिया विभाग 

जयसिंह के समय के खुफिया विभाग के जो कागजात मिलते है, उनसे यह 
स्पष्ट हो जाता हे कि यह विभाग बडी कुशलता से कार्य कर रहा था, और इससे 
जयपधिह को न केवल अपने वढते हुए राज्य की स्थिति व प्रशासन के बारे मे पूर्ण 
जानकारी मिलती रहती थी, अपितु उसे मुगल सरकार व मराठो के प्रति अ्रपनी' 
नीति-निर्वारित करने मे भी सहायता मिलती थी। खुफिया विभाग की सतर्कता व' 
कार्य-कुशलता के कारण जयसिह उस अराजकता के युग मे भी अपने विस्तृत राज्य 
में पूर्ण शान्ति व व्यवस्था बनाए रख सका | 


'तनखादार परगना” कागजातो से ज्ञात होता है कि राज्य के प्रत्येक परगने 
में एक खुफिया-तवीस नियुक्त किया जाता था जो परगने मे प्रशासन व वहाँ की 
स्थिति के बारे में दीवान को वराबर सूचित करता रहता था। स्पाह खुफिया" 
कागजात (स० १७७१) देखने से ज्ञात होता है कि खुफिया-तवीस अपनी रिपोर्ट मे 
बहुधा निम्न प्रकार की सूचनाएं भेजते थे :-- 


१, लगभग प्रत्येक रिपोर्ट मे खुफिया-नवीस यह सूचित करते थे कि आरमिल 
से अपनी कचहरी मे 'दरवार' किया या नही । कचहरी मे आमिल 





!. न्याय-सभा काग जात, सं- 786-87 । 
चिट॒ठी आमिल को; परगना चाटस मार्गशीर्ष वदी, /0, स 020 व कार्तिक वदी 8, 


सन ]008 ज॑ आ*« | 
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दीवानी व फौजदारी घुकदमे सुनते थे। खुफिया नवीस परमनों 
के आमिलो के कार्य के बारे मे सरकार को वरावर सूचित करते 
रहते थे । 

२. परगने में वर्षा व उपज की स्थिति, और सूखा पडने की स्थिति मे 
सहायता कार्यो के बारे मे सूचता । 


३, किसी भी राजकीय कर्मचारी, जागीरदार प्रयवा व्यापारी के दारे 
मे कोई सूचना अथवा अफवाह, जो उसके विचार मे सरकार के लिए 
महत्वपूर्ण हो । 


४, परगने मे उच्च राजकीय कर्मचारियों के आगमन व प्रस्थान के बारे मे 
सूचना । 


५ दीवानी व फौजदारी मुकदमो व श्रामिल द्वारा दिए गए फंसलो के बारे 
में सूचना । 


६. परगने मे भगडे, चोरी, हत्या आदि के बारे मे सूचना जिससे सरकार 
को परमने मे शान्ति व व्यवस्था की स्थिति के बारे मे ज्ञात होता था । 


७. परगने मे किसी भी प्रशासकीय करमंचारी व जागीरदार के आपत्ति- 
जनक आचरण के बारे मे सूचना? । 


यह स्पष्ट है कि खुफिया-ववीसो की इन रिपोर्ट्स के कारण परगणनों मे 
पहुँचने वाले राज्य के बड़े अफसर, जागीरदार, व परगना कमेचारी सभी अपने 
आचरण, व्यवहार, व कत्त व्यपालन मे पर्याप्त सतकता व सयम बरतते थे । 


राज्य के बाहर मुगल दरबार व सूबो मे राज्य के खुफिया कर्मचारी रहते 
घे । सभवतः इनकी नियुक्ति पुरो के अधिकारियो के रूप मे की जाती थी । आबेर 
के शासको के मुगल साम्राज्य के अनेक प्रमुख नगरो--जैसे, दिल्‍ली, आगरा, 
लाहौर, उज्जेन, औरगावाद, आदि मे, पुरे थेट । इन खुफिया कर्मचारियों की 
कार्यकुशलता व दक्षता का प्रमाण उनका औरगजेव के अंतिम दिनो मे व बादशाह 
की भृत्यु के तुरन्त बाद की हलचल, १७१०-१२ और १७१२-१९ तक के बीच ' 
की प्रमुख घटनाओं व राजनीतिक गतिविधियो का सुक्ष्म वृत्तान्त है जो समकालीन 
इतिहासकारो को भी अपूर्णो रूप से ही ज्ञात था। यह वृत्तान्त हम पिछले न्नध्यायो 
मे दे चुके है। “खबर जुबानी खबरदार”” कागजातो से ज्ञात होता है कि श्राबेर के 
खुफिया कर्मचारी बादशाह की प्रात. काल से रात्रि तक की प्री गति-विधि के 
बारे मे पता लगा लेते थे। यह हम पहले ही लिख छुके है कि आबेर के वकील 


4. स्यथाह सुफिया कागजात, सं. [77, ज आ- । 


2 इनके अनेक उल्लेख समकालीन कागजातों मे मिलते है । 
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श्रादि बाहजादो, वादशाही अफसरों व प्रमुख भ्रहलकारों से शअ्रच्छे संबंध रखते थे 
श्र उनके मार्फत मुगल दरबार की गतिविधियों के बारे में सभी महत्वपूर्ण 
जानकारी प्राप्त कर छेते थे। भ्ावेर राज्य के हरकारो की नियुक्ति व उनका कार्य- 
क्षेत्र मुगल हरकारों से भिन्न था। आवेर राज्य में हरकारे न तो परगनो मे नियुक्त 
किए जाते थे और न ही उन्हें लिखित रिपोर्ट भेजनी पडती थी। यहाँ हरकारे 
मुरय रुप से सरेगवाहक व चलित खुफिया रिपोर्टर की भॉति थे और ये साम्राज्य 
के विभिन्‍न भागों से द्रुतगति से समाचार भेजते थे! । राज्य की ओर से धावे भी 
नियुक्त किए जाते थे जो डाक वाने व लेजाने का कार्य करते थे। जयपुर अ्रभिरेख 
संग्रहालय मे समयतः १७१८ की कवृत्तर द्वारा लायी गई एक रिपोर्ट मिली है। 
उसमे लिखा है कि सूर्यास्त मे श्राघी घड़ी बाकी थी, अदालत का दीवान अ्रभी उठा 
नहीं था, और भी रज़ुमला तवतक वादशाह के पास ही था? । सदेश उस समय का 
प्रतीत होता है जबकि बादशाह फरू खसियर व सैयद भाइयो मे तनाव बहुत बढ़ 
गया था, और मीर ज्ुमला एकाएक ही लाहौर से दिल्‍ली आ गया था। उसका 
आना अत्यन्त महत्वपुर्ण वात थी और इसी कारण यह समाचार कवुतर द्वारा 
भेजा गया था, जो उस समय समाचार भेजने का तीब्रतम साधन था। 
खुफिया कर्मचारियों की तत्परता, कुशलता, व कत्त व्यनिष्ठा के कारण जयसिह को 
उचित समय पर सही निर्णय लेने मे बहुत सहायता मिली, और यह उसकी राज- 
नीतिक क्षेत्र में अ्पू्व सफलता का एक प्रमुख कारण था। इसी तरह परगनों में 
स्थिति खुफिया-तवीसो की रिपोर्ट्स जयपुर राज्य में शान्ति व व्यवस्था बनाए रखने 
में बहुत सहायक हुई । 
सेना 

जयसिंह की सैनिक व्यवस्था के बारे मे सक्षेपर में ही कहना पर्याप्त होगा । 
यद्यपि संकट के समय अथवा आवश्यकता पडने पर जयसिंह पचास हजार से अधिक 
की फौज बिना किसी विशेष कठिनाई के इकट्ठा कर सकता था, जैसा कि उसने 
सैयद भाईयो के साथ संघर्ष के समय (१७१९ ई०) अथवा १७४० ई० में जोधपुर 
के विरुद्ध अभियाव के समय किया था, परन्तु नगद वेतन श्रथवा तनख्वाह 
जामीर देकर रखे गए सैनिको की सख्या अ्रधिक नहीं थी? । आवश्यकता पडने पर 
भोमियो को वुलवा लिया जाता था जिनके आने से फौज की सख्या मे काफी वृद्धि 
हो जाती थी । ठिकाने, जागीर, व तनख्वाह-जागीर वाले कितने सैनिक व सवार 


। हरकारो द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स का कई खरीतो में व “खतूत अ्रहलकारान” कागजावों 


में उल्लेख मिलता है । तु 
2. यह भूरे कायज की पट्टी पर है और आवेर के अवर्गीकृत कागज्ञातों मे मिली थी । 


3 जागीर की फौज व नगदी की फौज के उल्लेख के लिए देखिए ड्राफ्ट परवाना राय शिवदास 
के नाम ((724 ई ) व अन्य पत्रज आ । 
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लाए गे, यह दीवान (जागीर) व वक्‍्शी निश्चित करते थे। यह सख्या ठिकाने, 
जागीर व तनख्वाह-जागीर की संभावित श्राय को ध्यात में रख कर निश्चित की 
जाती थी। सेना की भरती व अन्य आवश्यकताओो का ध्यान बवशी रखता था | 
उसके बारे मे हम पहले भी लिख छुके है । 


सेना के मुख्य रूप से दो भाग थे-प्यादे, सवार । जिनके पास बन्दूके होती 
थी वे वदूकची कहलाते थे। यद्यपि चलाने मे बन्दूके सुविधाजनक नहीं थी परल्तु 
श्रठारहवी शताब्दी मे राजपूत सेनाओ में बदूकचियों को सख्या काफी बढ गई थी | 
सवारो का वेतत घोडो की नस्ल को ध्यान मे रख कर तय किया जाता था। 
१७२९ ई० के करौली की ओर के अभियान में सवारो के वेततन इस प्रकार 
मिले है-- 


घोडा सवार का मासिक वेतन 
काल्डा (घोडा) रू० २० 
ताजी रु० १६ 
रस्मी रुू० १४ 
पडीर रु० १३ 
जगली रू० १० 


तनख्वाह-जागीर व नगदी के घोड़े दागे जाते थे! । अ्रमीन, दारोगा, तवाइची 
व मुशरिफ बक्‍्शी की हुलिया रखने व निरीक्षण करने मे सहायता करते थे? । 
गोलन्दाजो (तोपची) को नगद वेतन मिलता था। तोपखाने के कर्मचारियों मे 
बक्शी-तोपखाना, दारोगा-तोपखाना व मुशरिफ-तो पखाना के उल्लेख मिलते है? । बडी 
तोपो (रामचगी, जो १२-२० सेर तक का गोला फेक सकती थी, और जिन्हे कई 
बेल खीचते थे) के अलावा गजनाल या हथनाल (जो हाथी पर ले जाई जाती थी) 
श्र शतुरनाल (ऊट पर ले जाई जाने वाली छोटी तोपे, जो ऊट को बैठा क्र 
चलाई जाती थी और ३-१ सेर का गोला फेकती थी) भी थी। समकालीन काग- 
जातो मे रहकला का भी उल्लेख मिलता है जो पहिए वाली गाडी पर लगी हल्की 
तोपे होती थी जिन्हें वैल खीचते थे४ | यद्यपि जयपुर मे मारवाड की भाँति बडी 
सख्या मे शुतरसवार नही रखने पडते थे, परन्तु डाक के काम के लिए कुछ ऊट 
सवार रहते थे। जब दोखावाटी मे विस्तृत क्षेत्र व जोधपुर की पूर्वी सीमा के 





जमा-सचे खजानाई, तरफ करौली, पत्र 40-45, ज. आ. | 


] 
2 जज दर वे घोड ५ 
कर सा-खर्च दाय घेोडा सुलाजिम, व याददाश्त सं. [79, शामलात कागजात 
« तनखादार-परगना कायजात, सं 756, ज. झा । 
लक 5 2 3 
4. जमा-ख़र्चे खजानाई, तरफ करोली, बंडल सं. !786 | 


जं ध् श्प्ा हि | 
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निकट के कुछ परगने जयपुर राज्य के श्रन्तगंत भा गए तो ऊट सघारो की संख्या 
बढ़ा दी गई । 


सवाई जयसिह के समय मे जयपुर राज्य में भासन-व्यवस्था की उपरोक्त 
स्परेखा से यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि कछवाहा राज्य मे शत्यन्त व्यवस्थित 
घासन-प्रवन्ध था। जिस समय देश में सर्वत्र अराजकता व्याप्त थी और मुगल 
साम्राज्य तीन्र गति से हूट रहा था, जयसिह अपने राज्य में शान्ति व सुरक्षा बनाए 
रख सका, ओर अपनी प्रजा को उस समय देश भर में सबसे सुव्यवस्थित व 
कुगलतापूर्वक सचालित शासन व्यवस्था दें सका। यह उसकी एक प्रमुख उप- 
लब्बि थी | 


6090 


के पहल. 
२] 


्ख्छ 


अध्याय १५ 
जर्थालह की विज्ञान, कला व साहित्य के क्षेत्र थे सेवाएं 


सवाई जयसिंह के श्रत्यस्त व्यस्त राजनीतिक जीवन को देखते हुए सांस्कृतिक 
क्षेत्र में उसकी उपलब्धि श्रसाधारण थी। उसके समकालीन प्रमुख व्यक्तियों में किसी 
में भी उसकी जैसी वहुमुखी प्रतिभा नही थी, और न ही वे सर्वत्र अराजकता के 
बीच सास्कृतिक प्रगति की कल्पना ही कर सकते थे। परन्तु जयसिंह में अपने 
स्वृप्तो को साकार करने की श्रदभुत क्षमता थी, भौर जिन परिस्थितियों में वह 
ऐसा कर सका वह उसे उसके समकालीन निजाम व महान पेणवा से भिन्‍त स्तर पर 
ले आते है। उसने श्रपनी राजधानी को देश मे विद्या का सबसे व्यस्त केन्द्र बना 
दिया जहाँ देश के विभिन्‍न विषयो के पडित, विद्वान व कवि झाकर वस गए, श्र 
जहा पुतेंगाल, फ्रास व जमेती के विद्वान खगोल-विद्या व गणित की नवीनतम 
कृतिया लाते थे। जिन दिनो मुगल साम्राज्य का तीजन्र गति से पतन हों रहा था, 
और मराठे आधी की तरह उत्तर की ओर बढते चले झा रहे थे, जयसिंह एक के 
बाद एक वेधघशालाए' बनाता रहा, और भारत में उस समय तक के सवसे व्यवस्थित 
नगर का निर्माण करा सका। सभवत वह इस सत्य के महत्व को भलीभांति 
समभता था कि ससार मे युद्ध व मार-काट प्राकृतिक प्रकोपो की भाँति कभी समाप्त 
नही होते, और मनुष्य की मूर्खेता व अपनी ही जाति को हानि पहुँचाने की उसकी 
श्रसीम क्षमता के बावजूद भी शान्ति, ज्ञान, व सास्क्ृतिक प्रगति के लिए निरन्तर 
प्रयत्त करते रहना चाहिए । 


खगोल विद्या 


यद्यपि जयसिह की विद्या के सभी अ गो में रुचि थी, खगोल शास्त्र उसका 
प्रिय विषय था। यह उसने अपने गुरू जगन्‍्ताथ से सीखा था। जगन्नाथ महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मरा थे और वे जयसिह को वेद पढाने के लिए नियुक्त किए गए थे । जगन्नाथ 
जो सम्राट यज्ञ करने के वाद सम्राट जगन्नाथ कहलाए, दीघेकाल तक जयसिह के 
दरबार में रहे, और उन्होने टॉलमी की “अलमजेस्त' के श्ररबी अनुवाद के आधार 
पर ““सिद्धान्त-कौस्तुभ” की रचना की और युक्लिड के रेखा-गणित का अरबी से 
संस्कृत से अनुवाद किया । 


आरम्भ से ही जयसिह की गरित व सिद्धान्त ज्योति 


पम्मेअ्त्यधिक रु 
निरन्तर अ्रम्यास से वह आह 


इस विद्या व गणित के सिद्धान्तो से पूर्णतया परिचित हो 
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गया था। उसने देखा कि नक्षत्रों की जो स्थिति प्रचलित अरबी व संस्कृत के पचांगी 
से निकलती है, वह उनकी प्रत्यक्ष स्थिति से बहुधा दूर होती है। उसके साथ कई 
हिन्दू, मुसलमान व यूरोपीय खगोल विद्या-विशेषज्ञ कार्य कर रहे थे। जयभिह ने 
अनुभव किया कि उसके पास जो पीतल के यत्र है, उनसे प्राप्त श्राकडो मे त्र्टि रह 
जाती है । श्रको के सूक्ष्म विभाजन की समस्या, यत्रो की धुरी हिलने व घिस 
जाने के कारण, तथा उनके तल में परिवर्तन श्रा जाने के कारण दीघंेकाल तक इन 
यत्रो से बिल्कुल सही आकडे प्राप्त करने मे बहुत कठिनाई होती है | इस कमी को 
दूर करने के लिए उसने दिल्‍ली मे पत्थर के विशाल यत्र--जयप्रकाश, रामयत्र, 
सम्राट यत्र आदि बनवाए, और इन यत्रो से प्राप्त आक्डो की सत्यता का पता 
लगाने के लिए उसने सवाई जयपुर, मथुरा, वनारस, व उज्जेन मे भी वेधोशालाए 
बनवाई । ये वेधशालाएं खगोल विद्या के सभी विद्वानों के लिए खुली रहती थी 
जिससे कि वे किसी भी समय जाकर नक्षत्रों की स्थिति व गति ज्ञात कर सकते थे | 


सर्वे साधारण की सुविधा के लिए जयसिह ने शुद्ध ग्रहगरित की आव- 
इयकता भी अनुभव की । उसकी सभी वेधशालाओो में सात वर्ष तक विभिन्‍न नक्षत्रों 
की स्थिति व ग्रहों के उदयास्त सबधी आकडे एकत्रित किए गए । परन्तु श्रव॒ जयसिह 
को ज्ञात हुआ कि यूरोप मे विशेषकर पुतंगाल मे, पिछले कुछ वर्षो मे इस दिशा में 
काफी प्रगति हुई है। १७२६ मे उसने अपने दिवान राजा श्रयामल के माफंत पुत॑- 
गाल के सम्राट के पास अनेक उपहार भेजे, और गोओा के पुर्तंगाली गवर्नेर को 
यूरोपीय खगोल विद्या विशेषज्ञ भेजने को कहा | ऐसा प्रतीत होता है कि जयसिह 
का पत्र मिलने पर पादरी मनवेलफिरगी” (पादरी मेन्युश्लल फिग्ृइरिडो) गोशभा से 
भेजा गया । श्रगस्त १७२७ में जयसिह ने पादरी मेन्युअल को सूरत भेजा। उसे 
यूरोप जाकर पिछले वर्षोमे वहाँ खगोल-विद्या मे हुई प्रगति के बारे मे जान- 
कारी लाने को कहा गया। फादर मेन्युअ॒ल नवम्बर १७३० में यूरोप से लौटकर 
ग्राया । उसके साथ डाक्टर पेड़ो द सिलवा भी आया | कुछ समय बाद जयसिह ने 
फिम्नइरिडो को खगोल शास्त्र सवधी रचनाएं व यत्र लाने के लिए पुन. युरोप भेजा । 
जयसिह के ग्रथों मे जिन विदेशी खगोल-विद्या विश्ेपज्ञो का उल्लेख मिलता है 
उनमे युक्लिड, हिप्पारदस, टॉलमी, डी. ला हेरे (१६४०-१७१८ ६ ) व अब्दुर 
रहमान इब्न उमर अब्दुल हुसेन अल सुफी, नासिर अल-दुई अत तूसी, ऊलुग बेग, 
मौलाना चाद आदि है। डी ला. हेरे की ग्रह-गरित की सारणी जो १७०२ 
मे पूरी हुई थी, व कई अन्य प्ुस्तके पादरी मेन्युश्नल फिग्मुइरिडों लाया 
था | जयसिंह ने इनके आकडो के श्राधार पर सूर्य, चन्द्रमा व विभिन्‍न नक्षत्रो की 
स्थिति को अपने यंत्रो से प्राप्त आकडो से मिलाया और देखा कि गूरोपीय गणना 
में कई न्रुटिया हैं, जिसका कारण, उसके विचार से, वहाँ काम में लाए गए यन्नो का 
छोटा व्यास व आकार पा। इसलिए उसने श्रपने द्वारा अ्न्वेषित यत्रो से प्राप्त 
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प्रांकडो के आधार पर ग्रह-नक्षत्रो की सारणी बनाई, जिसका तत्कालीन बादशाह 
के नाम पर 'जीज-ए-मुहम्मदशाही' नाम रखा। यह १७३३ ई. मे प्रकाशित हुई । 


जयसिंह के साथ जो यूरोपीय खगोल मास्त्री थे, उनमे दो फ्रांसीसी भी थे । 
इनमे क्लाड बोडियर जनवरी १७३४ में चद्रनगर से चलकर जयसिह द्वारा निर्मित 
बनारस, मथुरा व देहली की वेघशालाओ में आवश्यक आकडे इकट्ठा करता हुश्ना 
जयपुर पहुँचा था। १७३६ में जमंनी से फादर ऐन्टोइने गेवेल्स परग्रइर व आरा 
स्ट्रोब्ल जयपुर पहुँचे | जयसिह ने उतकी यात्रा का सारा व्यय दिया। आदर स्ट्रोब्ल 
१७४६ ई. तक जयपुर में रहा । डॉन पेड्रे द सिलवा जयपुर में ही बस गया,। कुछ 
वर्ष पूर्व तक भी उसके वशज जयपुर राज्य मे जागीर का उपभोग कर रहे थे? । 


जयसिह के पास सम्राद जगनन्‍्ताथ के अलावा दूसरा भारतीय सिद्धान्त- 
ज्योतिप विश्येषज्ञ गुजरात का केवलराम था, जो १७२५ में जयसिह के दरवार भे 
आया था। केवलराम ने खगोल-विद्या सबधी ब्राठ ग्रन्थ लिखे जो नक्षनों को सही 


स्थिति व गति बताने मे बहुत सहायक हैं। जयसिह ने केवलराम को “ज्योतिपष- 
राय”! की उपाधि प्रदान की थी । 


सवाई जयसिंह को अपने यत्रों पर गव॑ होना स्वाभाविक था। १७२६ में 
उसने रवि मार्ग की वक्त गति २३०२८! निकाली। यह अगले वर्ष यूरोप में गोडिन 
द्वारा ज्ञात की गई गणना से केवल २८" कम थी। १७६३ मे जब डा०» हब्टर ने 
उज्जैन की अक्ष रेखा पर अनेक खगोल विद्या सबधी श्राकडे इक किए और उनकी 
तुलना जयसिह द्वारा लिए गए निष्कर्षो से की तो दोनो में केवल २४” का अच्तर 
था। जयसिह ने भ्रक्ष रेखा २३? १०” उतरा निर्धारित की थी व डा० हन्दर की 
गणना से अ्रक्ष रेखा २३० १० २४” निकली थी । 


यहाँ जयसिह की वेधशालाओो के यत्रो का सुक्ष्म व विस्तृत वर्णन देना संभव 
नही है । इसके लिए हम गेरेट, के, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के ग्र थ व ऐशियेटिक रिसचंज 
मे डा० हन्टर का वृत्तान्त पढ सकते है। देश मे उस समय की राजनीतिक श्रस्थिरता 
व अ्रराजकता, तथा उस समय मे देश-विदेशो मे ज्ञान के आदान-प्रदान की कठि- 
नाइयो को देखते हुए जयसिंह की खगोल-विद्या के क्षेत्र मे उपलब्धियाँ असाधारण 


! उपरोक्त दत्तान्त के लिए देखिए जीज-ए-मुहस्मदशाही मे जयसिह की प्रस्तावना कक 
नोमिकल आवजरवेटरीजु आव जयसिंह, ही 
गा, टॉड, 2, पु 289-9] । 
स कम जय विनोद”, राम विनोद”, विभाग सारणी? (लॉगेरिथम की फ्रेंच सारणी 
हे अनेक अ शो का सर्झत अनुवाद), “मिथ्या जीवछाया सारणी? (फ्रेंच अ'थ पर आधा- 
रत), इक पक्ष-सारणी” व इक्ूपक्षन्मथ' (डी ला हेरे की सह-गणित की तर के 
आधार पर, जबपुर के 'रेखाश! पर), 'तारा सारणी” व “ब्रह्म प्रकाश निरस! । के 


ऐेस्ट्रो- 
बी एन टेमानी का एक अप्रकाशित लेख, ज- 
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थी । इसका वास्तविक महत्व उस समय इ गलेड में खगोल-विद्या की स्थिति को 
देखने से और भी स्पष्ट हो जाता है। १७१६ में फ्लेमस्टीड की मृत्यु हुई जो 
ग्रीनविच मे प्रथम एस्ट्रोतोमर रॉयल नियुक्त किया गया था। उसकी 'हिस्टोरिय्रा 
कोइलेस्टिस ब्रिटेनिका', जो प्रकाशित भी नही हुई थी, की प्रति जयसिह ने अपने 
यहाँ मगवाली थी । फ्लेसस्टीड के पास केवल छः फुट व्यास का लोहे का एक 
सेक्सटेन्ट (वृत्त का छठा भाग, कोर की दूरी नापने के लिए), दो घडी, एक तीन 
फुट का क्वाद्रेन्ट (कोण नापने के लिए वृत्त का चतुर्थ भाग), दो दूरबीने और एक 
स्युरलञ्राके था । फ्लेमस्टीड ने रवि मार्ग की वक्त गति व सम्पात जात किए थे । 
जयसिंह ने यह अपने म्यूरल कवाड़े न्‍ट अथवा भित्ति यत्र से ज्ञात की थी । फ्लेमस्टीड 
के बाद ग्रीनविच वेधणाला का कार्य डा० हेली ने सभाला | उनके पास केवल एक 
छोटा ट्राजिट यत्र और बाद में ८ फुट का एक म्यूरल क्वाड़ेन्ट थे । १७४२ मे जब 
हेली की मृत्यु के बाद ब्रे डले रायल ऐस्ट्रोनोमर नियुक्त हुआ तो १७४७ तक उसके 
पास केवल एक यंत्र और था--१२ फुट व्यास का एक जनिथसेक्टर | जयसिह ने 
भी पहले पीतल के अनेक यत्र बनवाए थे श्रौर उनमें से कुछ यत्र दिल्‍ली, कोटा, 
वृ दी व उदयपुर आदि कई शन्य स्थानों मे लगवाए थे! । 


यद्यपि जयभिह देश की राजनीति मे अत्यन्त व्यस्त रहा और विभिन्‍त प्रकार 
की समस्याएं सदा उसके सामने रही, फिर भी उसने ज्योतिप विद्या के क्षेत्र मे बडा 
काम क्िया। प्रमुख बात यह है कि इस बारे मे उसका बडा ही खुला दृष्टिकोण 
था और इसलिए भारतीय खगोल विद्या के साथ यूवान, मध्य एशिया व योरोप 
में भी जो इस वारे मे ग्रथ लिखे गए थे व यत्र बनाए गए थे, उनको वह उपयोग 
में लाया। एक प्रकार से उसका दृष्टिकोण शअत्यन्त आधुनिक था। साथ ही भारतीय 
खगोन विद्या के क्षेत्र में जितना कार्य पिछली अनेक शताव्दियों मे भारत में नहीं 
हुआ था वह उसने किया और उसे समकालीन स्तर पर लाने का प्रयत्त किया । इस 
उद्देश्य मे वह बहुत कुछ सीमा तक सफल हो सका। 


स्थापत्य कला 
स्थापत्य कला के क्षेत्र मे भी जयसिह की उपलब्धि प्रशसनीय थी । यद्यपि 
उसके पूर्व भी आबेर में भव्य महल थे, जिनसे नीचे की ओर की मील व सुन्दर 
उद्यानों का रमणशीय हृश्य दिखाई देता था, परच्तु जयसिंह ने श्रावेर राज्य को 
स्थापत्य कला के इतिहास मे एक नया अध्याय जोड दिया | पहले तो उसने आवेर 
में ही वहाँ के महलो में वए भवन जोडे, और महल के निकट पहाडी की ऊँचाई 
प्र जयगढ़ बनाया, परन्तु उसने अनुभव किया कि उसके बढ़ते हुए राज्य के तिए 


जय आक ८ कक लेब दे 
]. टॉड, 2, १ 289-9] , डा. हंटर का लेख, अकाउन्ट आब द एस्ट्रोनोमिकल लेवल आव 
जयसिह, एमियेटिक रिसर्चेज, 5, पृ 77, टी. एच. हेल्डले, हेन्ठ डक द जयपुर कोर्ट । 


जे 


एक नई राजधानी की प्रावध्यफ्ता है । आबेर के «विय हो सार उशट ऐप 
मील लम्बा व तीन मौत चीए सीना में तते > डियायन साधसग सदी 3 कह ही: 
सागर के पानी से दका था, जिसकेटीय में ववदिट में जजमााव चला मी | कद बला 
भाग में, जहा-गहा पानी दम्ड्टा छा, सहतातत में कम «वो से। शत मे गदगए। 
निचला मैदान रामाप्त होता; बा गे उशसौभा सामैया रा है 7 775 

॥ होता जाता है ग्रीर किर गीयो जगदानवीया सस्ता समन गे व 7 सा 
तीन और सुदूर में पहाटो वी छू सातए है तौर पा है! मी मेंतरन इहे एटा: 
एक ही नीचा थोया जाता है। एस गंयाय की उस्तोत नाव मे $७६४ ह /7 
बाद जयसिह ने एफ महा बनवाना झ्रारम्त किया से छीर छावऊझ पड दा 
बनवाना प्रारम्भ किया । परस्तु घुछ ही समय याद ना उसने 7 मे » के 7 उखद 
का सोचा तो उसने वेघनाता, राजमाज वे गुछ अर शासक 3 गिल रूह पं 
एक खड श्रलग निश्चित कर दिया। जयपुर के निर्माण ने छवि जे एल 
रियासत के विद्यावर नाम के एफ बगाती उच्चाधिदारी पेष सयता निदो । 
विद्याधर नगर निर्माण-कला का विशेषज्ञ था। जगपुर नगर फो सीय ६८ धपमार 
१७२७ को रसी गई। साव ही कोटवाठा नदी से नये निमित संगर +% लिए पानी 
लाने के लिए एक नहर पर काम प्रारम्भ झर दिया गया। से सेव के दियोई 
जुताई १७२६ मे ही तैयार कर जी गई वी । १७२ नगर 


जिसमें बाजार, मदिर, मकान जादि सी से, उसनकर तैयार मो गया । सर दपुर 
अथवा जयनगर उस आकार का पहला नगर था यो नागे दे छापर पर सना या 
गया था और जिसकी इमारतो, सउहो व्‌ बरिययों में इसी छशवया सो | रापषुर 
फतेहपु रसीकरी की भाति नहीं था जो मुरप रप से घाटी प्रादग्य कसा रो की एसि 
के लिए बनवाया गया था और जहा प्राकृतिक सुद्रिघाझों का विशधेश चनाव दा, 
यहा नो में से सात खद् जनसाधारण के मफ़ानों व दुगावों के लिए सिर्घारिति दिए 
गए थे । 


नगर नी झ्रायताकार खद्दो गे बढा था जिनमे से उचर वी शोर के यो खंड 
राज निवास, दफतरो, व बेधजाला के लिए सुरदित रसे गए घे । पूर्व मे सूरणपोत 
व पश्चिम मे चादपोल को जोउने वाता मुख्य मार्ग लगभग दो मील लम्दा व्‌ १२० 
फुट चौडा था। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वासी तीन राषके दस मर्य मार्ग को 
ठती थी और इस प्रकार नगर को आठ खडो मे बाटती थी। नवा सउ बा 
पूर्व की ओर था। अनेक सीधी लम्बी गलिया इन सडफ़ों को काटती और हम 
प्रकार नगर के मकान अनेक खडो में बट जाते थे। फादर जोज दा रपनथेलर, सो 
फादर स्ट्रोग्ल के साथ १७३६ में जयपुर श्राया था यहाँ की सीधी व चौडी सडफो 
की अन्य नगरो के टेढे मेढे व सकरे मार्गों से तुलना करता हे । वह लिखता है 
सुख्य मार्ग, जो सूरजपोल व चादपोल के बीच में है, इतना चौडा है कि 
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सात गाडियाँ इस पर आसानी से वरावर वरावर चल सकती है। जहाँ उत्तर से 
दक्षिण की ओर जाने वाली सडके मुख्य मार्ग को काटती हे वहाँ तीन विशाल 
चौपड़ ह जिनके कारण नगर के व्यस्त क्षेत्र मे भी बडा खुलापन हृष्टिगोचर 
होता हैं । 

नगर से मकानों की एकरूपता अत्यन्त पमुख थी। अधिकाश मकान दो 
मज्ल के थे परस्तु कुछ तीन या चार मजिल के भी थे। मकानों के द्वार, खिड- 
किया आादि रगविरगे फूल, पशु-पक्षी, देवतागण, विवाह झादि के हृश्यों से सुस- 
ज्जित घे । कई मकानो मे पत्थर की जानी का सुन्दर काम था। सडक पर बने 
मकानों के बीच में मदिर थे, परल्तु वे इस प्रकार बने थे कि भवन निर्माण-बैली की 
सगरूपता में बाधक नही होते थे । 

नगर के चारो ओर २०-२४ फुट ऊची व € फुट चौडी दीवार है, जिसमे 
सात प्रवेश द्वार हैें। नगर की सबसे सुन्दर इमारते राजमहल वाले खडो मे है। 
इनके चारो भोर ऊँची दीवारे है । यहा पूर्व की श्रोर से सिरह-डयोढी व उदयपोल 
से होकर आना पडता है। उदयपोल महल मे प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। ये 
भव्य द्वार व सुन्दर उप द्वार, श्रांगन व दालानो से जुडे कक्ष, सुन्दर कटाई की गई 
पत्थर की जालिया, वेदिकाग्ो से सुसज्जित प्रलिन्दे, अलकत छते, स्तम्भ, उदम्बर, 
तोडे, छज्जे व्‌ महल का रचना विन्यास मुल रूप मे राजपूत वास्तु शैली पर श्राधा- 
रित है। घ्नमे चूने के काम के साथ सगमरमर का व्यापक प्रयोग किया गया है। सिरह- 
डयोढी द्वार पहुँचने पर तीन दरवाजो से होकर चौथे दालान मे पहुँचते है जहाँ दीवान- 
ए-श्राम हे । यह्‌ तीन ओर से खुला सभा-मण्डप ह॑ जिसके तीन श्रोर कामदार किनारो 
वाली महरावो से सज्जित वरामदे है भशौर एक ग्रोर राज परिवार की महिलाओ के लिए 
जालीदार गैलरी है । इसके निकट ही पश्चिम की ओर के दालान मे दीवान-ए-खास 
है। इसमे भी सगमरमर के स्तम्भो की दोहरी कतारे है और कामदार किनारे 
वाली महराबे है। राजसी खडो की सभी इमारतों मे चन्द्रमहल सबसे भव्य है। 
महल की सबसे नीची मजिल, 'प्रीतम निवास', गरद ऋतु में काम में आती थी । 
दूसरी मजिल “गोभा निवास” कहलाती हे जिसकी भीत पर सुन्दर फूल-पौधे चित्रित 
है । तीसरी मजिल 'सुख निवास” कहलाती है जिसमे शीरें, सीप, चादी तथा ताम्बे 
के पालिश के चमकदार टुकड़े जडे है। चौथी मजिल छवि निवास” और पाचवी 
'शीशमहल' है। सबसे उपर मुकुट है। नीचे के खड से भश्रारम्भ होकर ऊपर के 
खंड छोटे होते जाते है। सगमरमर के बने मुकुट पर मेहरावदार गुम्बद के दोनों 
श्रोर लघु गुम्बरद है। उनके छज्जे की नोके नीचे की ओर झुकी हुई है। महल के 
उत्तर की श्र बादल महल है और उन दोनो के बीच मे गोविन्ददेव का मन्दिर हे। 
मदिर व महल के वीच फव्बारों व पानी के लिए बनी क्यारिया, व उनके बीच की 
मुडेरे, तथा आसपास की पुष्प वादिका महल के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती 
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है। महल के दक्षिण की ओर सिलेहखाना है। शरबता के दक्षिग ये भोर 
एक बडा चौक है। इसके दक्षिण की शोर से चादनी चौक में प्रवेश करते है। 
पूर्व की ओर आनन्द कृष्ण बिहारी का मदिर है श्रीर उसके पास वेधशाला £€ है 
चादपोल व सूरजपोल को जोडवते वाले मुख्य मार्ग पर त्रियोतिया से, जो बाद मे 
बना था, चादनी चौक मे प्रा सकते है। महल के निकट दी चौगान का धिणान 
मैदान है। यहाँ बाद मे तीज व गणगौर के मेले भरते थे । 


जयसिह ने कुछ अन्य इमारते भी वनवाई जैसे मानयागर के बीच गलमहल, 
सिरह डयोढी बाजार मे कलकीजी का मदिर, यज्ञ स्तभ के निकट की छोटी पहाड़ी 
पर विष्यपु मंदिर, और जयपुर से लगभग दो मील दूर सीपोदरी रानी का महत । 
जयधिंह ने जयगढ व नाहुरगढ भी बनवाए। नाहरगढ़ के वियाल भवन जयपुर 
शहर मे सभी स्थानों से दृष्टिगोचर होते हे । जयपुर राज्य के वाहुर भी जयत्तिह ने 
अनेक मदिर व सराय बसवाई । उसने सथुरा मे सीताराम का व गोवर्धन पर्वत 
पर गोवधेन के मदिर वनवाए। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए उसने 
अपने खर्चे से प्रत्येक सूबे मे सराय व बाजार वतवाए। 


अपने जीवन काल में जो कुछ जयसिह ने बनाया वह इतना भश्रषिक था 
और उसकी अपनी निजी विशिष्टता थी कि राजस्थान के प्रमुख भवन निर्माताश्रों 
में जयसिह की गणना होना स्वाभाविक है । उसकी इमारतों मे रगो का सामजस्य, 
सादगी, स्वाभाविक आकर्षण व मजबूती प्रद्धुर मात्रा मे मिलते है। उसकी अधिकाणश 
इमारतों गे मेहराबनुमा गुम्बद, लम्बे नुकीले लटकते हुए छज्जे, जडाऊ के स्थान पर 
सादा व सजीला चूने का काम, व रगो से बाहरी सजावट, लाल पत्थर के स्थान पर 
सगमरमर का अधिक प्रयोग, तथा ग़ुम्बद, छज्जो व मेहराबो में पारम्परिक हिस्दू 
शेली का प्रयोग मिलते है । 
साहित्य 


सवाई जयसिंह के सभय मे साहित्य के क्षेत्र मे भी उल्लेखनीय कार्य हुआ । 
उसके समय मे जो रचनाएं लिखी गई उसमे से अनेक धर्मशास्त्र पर थी । इसका 
कारण यह था कि जयसिह की श्रौत यज्ञों मे अत्यधिक निष्ठा थी। जयसिह के 
दरबार के कई प्रसिद्ध व सम्मानित विद्वान्‌ श्रीत स्पाते कर्मानुष्ठानी व धर्मे- 
शास्त्र के ज्ञाता भी थे । जयसिह को केवल खगोल विद्या से ही प्रेस नही था, उसमे 
अनेक कवि, साहित्यकार, दाशेनिक व ताबिक अपने यहाँ प्रामत्रित किए थे, और 
उनके निवास के लिए ब्रह्मपुरी की स्थापना की थी | जयसिह के पिता विशनसिह 
ने तेलगाना के शिवानन्द गोस्वामी को सम्मानित किया था। वे प्रसिद्ध तत्रन्मत्र 
शास्त्री थे । पहले वे चदेरी के राजा के दरबार मे थे । कुछ समय जयपुर के निकट 
महापुरा मे रहने के बाद शिवानन्द बीकानेर चले गए। शिवानन्द की ४८ रचनाएं 
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उपलब्ध है। इनमे से कई ग्रथ वर्मशास्त्र, व्याकरण व ज्योतिष पर है, भ्रौर कुछ 
टीकाए है। जिवानन्द गोस्वामी के छोटे भाई जर्नादन भट्ट गोस्वामी कुछ समय 
आवेर में रहकर वीकानेर चके गए। इनके लिखे शव गारशतक', वैराग्यशवक', मत्र 
चंद्रिका' (वि० स० १७३१ रचित) व 'ललिताची प्रदीपका' (तत्र शास्त्र पर सं० 
१७३० में रचित) उपलब्ध है। शिवानन्द के दुसरे भाई चक्रपाणी तत्र शास्त्र के 
प्रसिद्ध पडित थे। इतकी लिखी 'पच्ायतन प्रकाश” उपलब्ध है | गिवानन्द गोस्वामी 
के बडे पुत्र निकितन गोस्वामी भी श्रावेर में रहे। इनका नाथयिकाश्रो की लीला 
सवधी 'समेदायी सप्तगती' उपतब्ध है। 


जयरिह के शायनकात के प्रारंभिक वर्षो में सबसे प्रसिद्ध विद्वान रत्नाकर 
भट्ट पॉण्डरीक थे। ये महाराप्ट्रीय ब्राह्मण थे शरीर सुप्रसिद्ध वेयाकरण वागेग भट्ट 
के शिष्य थे। रत्ताक्र धर्मशास्त्र के विद्वाद्‌ व श्रीत थागो के अनुष्ठान मे अत्यन्त 
कुशल थे । आवबेर आने के पर्व ही वे ज्योतिष्ठोम याग कर छके थे। श्रावेर आने पर 
जयरसिह ने इन्हे बहुत वैभव प्रदान किया। आरम्भ में इन्हे ४००० रुपये प्रति वर्ष 
राजस्व की भूमि प्रदान की | स० १७७१ में इनके पास ३५०० रुपये प्रतिवर्ष झ्ाय 
की जागीर थी। पुण्डरीक नामक यज्ञ करने के बाद ये पौण्डरीक कहलाए | जयसिंह 
अ्श्वमेघ करते के इच्छुक थे। रत्नाकर ने अ्रनेक श्रीत याग सम्पन्त कर जरयात्िह 
द्वारा ब्रत्यस्तोम करवा कर (चैन्न वदी ३, सं० १७७१), क्षिप्रा नदी के तट पर 
यज्ञोपावीत सस्करार कर और अनेक इष्टिया करवा कर उसे श्रीत बाग करने का 
अ्रधिकारी बनाया । स० १७७६ में पौण्डरीकजी को मृत्यु हो गई। इनका रचित 
जयभिह-कल्पद्रू म' ब्रतो की तिथियों पर महत्वपूर्णों ग्रन्थ हे जो उन्होंने स० १७७० 
में पूरा किया था। रत्ताऊर के पुत्र सुधाक्र पौण्डरीक ने रस-विवेचन, नायक- 
तायिकाओ का भेदासेद व चेष्टाशों श्रादि से सवधित 'साहित्य सार सभ्रह की रचना 
की । इन्होंने जयसिह के समय में पुरुषमेघ यज्ञ भी करवाया था। 


रत्नाकर भट्ठ के भतीजे ब्रजनाथ भट्ट (प्रभाकर भट्ट के पुत्र) भी जयसिह के 
समय के प्रसिद्ध विद्वानों मे थे। ये १७१९ ई० में जयसिह के सम्पक्के से आए जब 
इन्हे प्रथम बार राजकीय सम्मान मिला था। श्रपने जीवन के अन्त (१७४० ई०) 
तक ये जयपुर में ही रहे। ये १७३४ ई० के अश्वमेघ यज्ञ के प्रमुख याज्िको मे से 
एक थे । इनके रचित “ब्रह्म सूत्राणु भाष्यवृत्ति' (मरीचिका) व 'पद्यतरगरिणी' 
(चौखम्वा सस्क्ृत प्रत्थमाला, सब १९०४५ ई० मी से प्रकाशित) उपलब्ध हैं। 
दूसरी रचना” स, १८०९ मे पूर्ण हुई थी। इसमें बारह तरगो में सज्जव, ग्रणी 
विहज्जन, लक्ष्मी, दाता, सन्मित्र, कवि व उद्योग की प्रशसा, सातवी तरभग मे 
देवाख्यान है श्र नवी मे सुर्ख, दुर्जत आदि के दोप है, दशम में अत्योक्ति की ग्रभि- 


व्यंजना आदि है । 
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जयसिंह के समय के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कलानिधि' श्री क्षण्ण भट्ट 
थे। ये पहिले व्‌ दी के महाराव बुद्र्िह के झ्राश्चित थे । ये सस्क्ृत, प्राकृत, हिंदी व 
वज भाषा के प्रकाड पडित थे । राम क्रीडाओं पर लिखे “राधवगीतम्‌ पर जयसिह 
ने इन्हे “रोम रसाचार्ये” की उपाधि दी थी । उनके लिखे अन्य ग्र थ पद्म मुक्तावली' 
(मुक्तक रचना) “ृत्त मुक्तावली' (छन्द गास्त्र), “ईश्वरविलास महाकाव्यम्‌ (ऐति- 
हासिक रचता), सुन्दरी स्तवराज' (स्तोत्र साहित्य), 'वेदान्त पंच विशति:' (दर्शन) 
'रामगीतम' (गीति काव्य), 'प्रशस्ति मुक्तावली/ (गद्य साहित्य), सरस रसास्वाद 
है । 'ईब्वरविलास महाकाव्यम्‌' में १४ रर्ग है। इनमे जयसिह व वर्गान, जयसिह 
द्वारा किए गए श्रद्वमेघ, सर्वमेघ, पुरुपममेघ, सोम बाग करने का उल्लेख विभिन्न 
देशो के विद्वानों के लिए ब्रह्मपुरी नामक लघु नगरी का निर्माण व जयपुर का 
वर्गोव है। तृतीय सगे में जयपुर, जयगढ, व जय सागर बनवाने का उल्लेख है । 
चतुर्थ सर्ग मे जयसिह के त्रिरग्ति चयन, सोमयाग, वहिस्पत्यासव व्‌ वाजपेय याग 
झ्रादि श्रीत याग करने के कारण श्रौत स्माते कर्मनुष्ठान पंडितों का उसे अश्वमेध 
करने की अ्रनुमति दिए जाने व पंचम सर्ग में अर्वमेघ का प्रारम्भ व समाप्त होने 
का और छठे सर्ग मे कल्कि अवतार के मंदिर की स्थापना तथा सप्तम में जयसिह 
द्वारा विष्णु मदिरों के निर्माण का वर्णत है। आाठवे व नवे सर्ग मे ईश्वरीसिंह का 
जन्म, विद्याध्यन व बाद में मराठो के विरुद्ध युद्ध का वर्णन है। दशम सर्ग में 
जयसिह की मृत्यु व श्र तिम समय में गोविन्द देव के ध्यान मे लीन रहने का 
वृत्तान्त है | राघव गीतम्‌' श्रथवा “रामगीतम्‌” जयदेव के गीत गोविन्द' की शैली 


प्र है। इसमें छन्‍्दो व्‌ अभ्रलकारो का सुन्दर प्रयोग है और यह श्रीकृष्ण भट्ट की 


सर्वोत्तर रचना मानी जाती है। वृत्त मुक्तावली' मे कवि ने वैदिक छन्दो से लेकर 
उसके समय तक के सभी प्रचलित छन्‍्दो के स्वनिित छन्दो द्वारा उदाहरण दिए 
है । कवि ने अपने समय तक प्रचलित सम्पूर्ण छन्दों का विवेचन किया है। 'सु दरी- 
स्तवराज' शंकराचार्य द्वारा रचित त्रिपुर सु दरी की उपासना्थ 'सौन्द्यलहरी' 
स्तोत्र के आधार पर लिखी गई है और स्तोत्र साहित्य की एक महत्वपूर्णो रचना 
है। 'प्रगस्ति मुक्तावली' पत्र रेखन शैली सबधी रचना है। 


कवि कलानिधि के चचेरे भाई श्री हरिहर ने 'कुल प्रवन्ध' लिखा। यद्यपि 
यह तेलगभट्ट ब्राह्मणों के उस परिवार की वंशावली है जिसमे कवि कलानिधि, 


श्री कृष्ण भट्ट व श्री हरिहर आदि हुए, परन्तु काव्य मे प्रयुक्त क्रियाओं के प्रयोग से 
हमे कवि हरिहर के व्याकरण ज्ञान के बारे मे ज्ञात होता है। 


जयसिह के समय में एक अन्य विद्वात्‌ श्री हरिक्ृष्ण थे | ये कर्राट्क ब्राह्मण 
थे और इन्हे बत्रजनाथ दीक्षित वे मथुरा से सवाई जयसिंह हारा शअ्रश्वमेघ करने के 
समय चुलवाया था। इनकी रचित “'वेदिक वेष्णव सदाचार' मे दैष्णवो के कत्त व्यो 


तथ घम्मशास्त्रीय तियमो का विवेचन है। एक दूसरे विद्ात्‌ मायाराम गौड़ से 
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च्यवहार निरय,' व्यवहार सार, 'मिताक्षरा सार,” 'व्यवहारांग स्मृति सर्वेस्व की 
रचना की । 


समञ्राटू जगन्नाथ व ज्योतिषराय केवलराम की खगोल विद्या व गणित 
सवधी रचताश्रो का हम पहले ही उल्लेख कर चुके है। केवलराम की दो साहि- 
त्यिक रचनाएं भी उपलब्ध है । ये हे 'अभिलाप-शतकम' (मुक्तक रचना) व 
'गगा स्वुति' । 

इन सस्क्ृत रचनाश्रो के श्रलावा पिंगल व डिगल भे भी अनेक ग्र थ लिखे 
गए। इनमें अनेक टीकाएं है--जैसे गलता के कृष्णदास पयहारी के शिष्य प्रियादास 
द्वारा रचित 'भक्तमाल टीका! व भागवत भाष्य' और सूरत मिश्र की 'विह् री सतसई' 
की टीका। सूरत मिश्र ने 'कविप्रिया की टीका' व 'रसिक प्रिया का तिलक' भी 
लिखे । श्रीक्षष्ण भट्ट ने सस्कृत मे अनेक रचनाओं के अलावा 'साभर युद्ध', 'जाजव 
युद्ध, बहादुर विजय” नामक ऐतिहासिक काव्य भी लिखे। जयसिह के समय मे 
कुछ रुयाते भी लिखी गई परन्तु साहित्यिक दृष्टि से उनका विशेष महत्व 
नही है! । 

जयसिंह की सिद्धान्त-ज्योतिष व गणित में विशेष रुचि देखते हुए साहित्य 
के क्षेत्र मे उसके समय मे उल्लेखनीय कार्य हुआ । उसने जयपुर को उस समय का 
विद्या व ज्ञान का सबसे व्यस्त केन्द्र और टॉड के शब्दों मे हिन्दू विद्या का शरण- 
स्थल बना दिया था| इस कारण इसमे कोई द्याश्चय नहीं कि कर्नल पोलिञआर को 
वेदो की प्रथम पूर्ण पाडुलिपि जयपुर मे ही मिली (१७६६ ई०)। 


देग मे व्याप्त राजबीतिक उथल-पुथल व श्रराजकता से हताश न होकर 
सवाई जयभसिह विज्ञान, कला व साहित्य की प्रगति के लिए निरन्तर प्रयत्न करता 
रहा | यदि राजनीतिक समस्याओ्रो को सुलकाने और प्रशासन कार्यो मे उसका 
इतना भश्रधिक समय व्यय न होता तो वह निश्चय ही सास्क्ृतिक क्षेत्र मे और कार्ये 
करता । 

जयसिंह को उसके समय का चाणक्य कहा गया है। परन्तु वह केवल 
अत्यन्त सफल राजनीतिज्ञ व प्रशासक ही नही था अ्रपितु बह अपनी सूभबुक, विद्धत्ता, 
उदारता, ज्योतिष एवं नगर-निर्माण तथा शिल्पकृला के ज्ञान के लिए देग भर मे 


]. विस्तृत वर्णन के लिए देखिए, प्रभाकर शास्त्री का जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन 
(699-.834)? (राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी. एच डी. की उपाधि के लिए 904 
मे स्वीकृत, पाडलिपि, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, डा- मोतीलाल मेनारिया, राजस्थान का 
विगल साहित्य व राजस्थान में हस्तलिखित ग्न्‍्धों की खोज” आदि झन्धथ ! जयतसिह के 
समय में संस्कृत साहित्य में ग्रयति का इचान्त झुख्य रूप से प्रभाकर शास्त्री की रचना पर 


आधारित है । 
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प्रसिद्ध था। उसने धामिक कार्यो में करोडो रुपये व्यय किए भ्रीर 4 बाद 
गनेक श्रीत यागो का अनुष्ठान कर वेदिक परम्परा के प्रति अपने प्र म को मृत रुप 
मे उपस्थित किया । उसके समाज सुधार के प्रयत्न उसके विचारों की ग्राधुनिकता 
की पुष्टि करते है । उस ह्ासोन्मुख काल में वह ज्ञान, गा न्ति, प्रगति, व्‌ स्था्थित्व 
का प्रतीक था और निरन्तर कठिनाइयो, कूटनीतिक चक्की व युद्ध मे घिरा रहकर 
भी वह जो कुछ कर सका, वह उसे भारतीय इतिहास के प्रपूत्रे व्यक्तियों मे ऊचा 
स्थान दिलवाने के लिए पर्याप्त है । 


. उसने ब्राह्मणों की अनेक उपजातियों मे सोजन-व्यवहार का अन्तर कम करने का प्रयास 
किया । यद्यपि वह इस उद्देश्य मे पूर्ण रूप से सफल न छुआ परन्तु उप्तके कहने पर छ* 
उपजातियो के ब्राह्मणो ने एक साथ बेठकर भोजन करना स्वीकार किया! ये गहाण 
“छन्‍्णत? कहलाते है। राजपूतों मे विवाह आदि अवसरों पर अधिक व्यय होने से अनेक 
कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई थी, जिनमे “कन्या हत्यएं प्रमुख थी । जयसिह ने व्यय कम करने 
के लिए नियम वनाए जो यद्यपि अधिक सफल नही हो सके तथापि समाज-सुधार के क्षेत्र मे 
उनका महत्वपूर्ण स्थान है । उसने महन्तो व वेरागियो से हथियार न रखने का वचन लिया, 
ओर सनन्‍्यासियो से सम्पत्ति सचय व स्त्रीगमन न करने का । साथ ही 722 $ मे उसने 
बादशाह से यह आज्ञा निकलवादी कि भविष्य में महन्तो, सन्‍्यासियों व फकीरो की रुत्यु 
के बाद उनकी सम्पत्ति जब्त नहीं की जावेगी । वेरागी साधुओ मे व्यसिचार को मिटाने 
के लिए उसने उन्हे गृहस्थी वनाने का प्रयत्न किया और मथुरा मे उनके लिए वैरागपुरा 


वस्ती बनाकर उन्हें वहाँ वसाया। उसके सुधार सबवी अनेक पत्र व आदेश कपटद्वारा 
कागजातों मे है । 


इस ग्रन्थ में प्रयुदत ऐतिहासिक सासग्नी 


यह ग्रन्थ मुत्य रूप से समकालीन अमिलेखो पर आधारित है । ये श्रभिलेख 
भूतपूर्व जयपुर, जोधपुर, कोटा, उद्ययपुर आदि रियासतों के श्रभिलेख सम्रहालयो 
मे सुरक्षित थे और कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय अभिलेख सग्रहालय, बीकानेर, मे भेज 
दिए गए थे | इस पुस्तक में जयपुर के अभिलेख सबसे अ्रधिक काम मे लाए गए 
है, विभेपषकर खरीते', अ्रखबारात-इ-दरबार-इ-पुश्अल्ला', फरमान व निशान, फारसी 
वे राजस्थानी वकील रिपोर्ट्स, वकाया', 'दस्तुर कोमवार', खतुत श्रहलका रान', 
अजिया', 'उकरारनामे', 'परवान' ग्रादि । ये कागजात राजनीतिक इतिहास के लिए 
अमुल्य हैं। प्रशासन सवबधी जानकारी के लिए 'सनदे”, परवानों की प्रतिलिपिया, 
विभिन्‍न विभागों के 'स्थाहा' व 'श्रावारिजा', 'रोजनामा दफतरबरुशी', अडसट्ट *, 
दस्तुर-उल-अमल', याददाब्ती परदाख्ती', 'तनखादार परगनावत्ती! कागजात, 
याददाश्त, दीवानो के श्रादेश, 'स्थाहु अदालती” कागजात, *स्याह खुफिया 
कागजात', 'रोजनामचा चौत्रा डयोढी बाजार', जागीर कागजात, नुस्खा, ऊदक, 
इनाम कागजात, 'स्याय सभा कागजात, आमिलो द्वारा भेजे गए पन्न, व हरकारो 
की स्पोर्ट्स, जमा खर्चे खजाताई' झ्रादि उपयोग मे लाए गए हे । 


जोधपुर अभिलेख सग्रहालय मे सुरक्षित 'खरीता बहिया' व उदयपुर अभि- 
लेख सग्रहालय के कुछ खरीते उपयोगी सिद्ध हुए ह। कोटा सगम्रहालय के “दो 
वर्की कागजातो” को भी पुस्तक मे प्रयुक्त किया गया हे । अनेक फरमान", “निशान 
व पत्र, जो वीरविनोंद में उपलब्ध हे, बहुत सहायक सिद्ध हुए है। टॉड द्वारा 
दिए गए कुछ पत्र, जो श्रन्यत्र उपलब्ध नही है, काम मे लाए गए है । इन सभी काग्र- 
ज्ातो के आधार पर ही जयमिंह की नीतियो व कार्यो के बारे में कुछ भी लिखना 
सभव था । 


मराठो से सवधित घटनाओ के लिए 'सिलेक्शन्स फ्रॉम पेशवा दफ्तर” 
(पुरानी व नई सिरीज), “हिंगरो दफ्तर” (साग १) के पत्र व ब्रह्म न्द्र स्वामी चरित्र! 
विशेप उपयोगी रहे है। श्रन्य ग्रथो का उल्लेख यथास्थान टिप्पणश में दिया 
गया है । 

कविराजा इयामलदास कृत वीरविनोद' के अलावा सूर्येमल्ल मिश्रण कृत 
वशभास्कर' (स० १८६७ में रचित) भी वहुत सहायक रहा, विशेषकर जयरसिह 
व बुद्धसिंह के सबंधों के बारे मे । 'नैशसी की ख्यात” (जि० १, जोधपुर १६६०) 


न्‍ा 


कनरननला जलन कितनी भिलितार- एलन श गिरलण 7: 77077": एक्‍ 7607 70707 
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प्रथम अष्याय के लिए, बाकीदास की 'ऐतिहासिक बाते' (जोधपुर, १ ६५६), 
जोधपुर की ख्यात', पुस्तक प्रकाश री जूनी वही” (वीकानेर आरकाइव्ज़) भी 
उपयोगी रही है। 'दयालदास की ख्यात' (अनूप सस्क्ृत लाइतब्रे री, बीकानेर), 
“महाराजा अजीतासह जी की झ्यात' (बीकानेर आारकाइब्ज), मानकवि कृत ूर्म 
विलास', सूरज प्रकाश' (पुस्तक प्रकाश, जोधपुर) उपयोगी रही । 


फारसी ग्रन्थो मे कामराज कृत आजम-उल्‌-हवे' (अलीगढ विश्वविद्यालय 
इतिहास विभाग लाइब्रेरी, पाडुलिपि सेक्शन स० १ ४५), कामराज कृत इबरत- 
नामा' (अलोीगढ स० १६६), भीमसेत कृत नुस्खा-इ-दिलकुणा' (श्रलीगढ़ स. ४३), 
इरादत खा कृत 'तजकिरा' (अ्नु० स्कॉट, लद॒त, १७८५६), अजाइव उल्‌-अफाक' 
(अलीगढ स« २७), शिवदास कृत 'मुनव्वर उल-कलाम' (अलीगढ स १३९), मुहम्मद 
कासिम लाहोरी कृत 'इबरतनामा (अलीगढ, ०६), वालसुकुन्द कृत बालमुकुन्द- 
नामा! (अनुवाद डा० सतीगचन्द्र द्वारा, पाडुलिपि), खफी खा कृत मुन्तखबुल्लु- 
बाव' (विव्लियोधिका इडिका), कामवर खा कृत 'तजकिरा-उस-सलातीन-इ- 
चगताई' (अलीगढ), गुलाम हुसैन कृत 'सियार-उल-प्रुताखिरीन' (अनुवाद), मुझआ- 
सिरूल्‌ूउमरा, वाका-इ-रणथम्भोर वा अजमेर (अलीगढ न १५-१६), रुस्तम 
अली कृत तारीख इ-हिन्दी' (अलीगढ पाडुलिपि न, २८), अहवाल-उलू-खवाकीन 
(अलीगढ न० ३६) मिर्जा मुहम्मद कृत इबरतनामा', यह या खा कृत 'तज़किरात- 
उल-मुलूक (श्रलीगढ न ८१), भिर्जा मुहम्मद बक्ग अशोब कृत तारीख-इ-शहादत- 


इ-फरू खसियर (ग्रलीगढ न. ६९) आदि ग्रथ प्रयुक्त किए गए है। श्रन्य ग्रथो का 
उल्लेख टिप्पणियो मे दिया गया है। 


आधुनिक हिन्दी ग्रन्थो मे ओकाजी के राजपुताने की रियासतो के इतिहास 
सवधी ग्रन्थ, रेक कृत 'मारवाड का इतिहास” (जोधपुर १९३८) यत्र-तत्र काम में 
आए हैं । डा० मथुरालाल शर्मा का 'कोटा राज्य का इतिहास (कोटा, १६३९), 
जयपिह के कोटा-वू दी के साथ सबधो, व डा० भगवानदास गुप्त का महाराजा 


छत्रमाल बु देला' (आगरा, १६५८) बुदेले शासको के साथ जयसिंह के सबधो को 
समभने में सहायक रहे है । 


श्राधुनिक अ ग्र॑ जी ग्रन्यो मे विलियम इरविन का “दि लेटर मुगल्स', जि० 
१-०२ (कलकत्ता १९१८), डा० दिये द्वारा रचित पेशवा वाजीराव प्रथम एण्ड मराठा 
एक्मपेन्शन' (वम्बई १६४४) डा० सतीश्षचन्द्र कृत 'पार्टीज एण्ड पोलिटिक्स एट दि 
मुगल कोर्ट! (१७०७-४०), (अलीगढ १ ६५६), व जेम्स टॉड का 'एनल्स एण्ड 
उन्टिक्विटीज ब्ाँव्‌ राजस्थान! (जि० १ लद॒न १९६० रीप्रिट, जि० २, लदन १६४७ 


का रोधिट), विशेष उपयोगी रहे है। परन्तु जैसा लिख चुके है, यह पुस्तक मुख्य रूप 
से समकालीन कागजातों पर ही आधारित है। 


सवाई जयसिह २१४ 


ग्यारहवे अध्याय मे इरफान हवीब कृत "दि एग्रेरियन सिस्टम आँव मुगल 
डडिया' (लंदन, १६६०), सरकार कृत मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन' (पाचवा सस्करणा, 
कलकत्ता, १६९६३), डा० जी० एन० शर्मा कृत 'सोशल लाइफ इन मिडीवल राज- 
स्थान (श्रागरा १९६८), पी० सरन कृत दि प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट आँव दि 
मुगल्स' (१५२६-१६५८) (इलाहाबाद, १९४१), सो० यू० विल्स की रिपोर्ट स, 
श्रादि उपयोगी रहे है । 


सस्कृत रचनाश्रों मे जगजीवन भट्ट कृत अ्रजीतोदय' (पुस्तक प्रकाश 
लाइब्रे री, जोधपुर), श्री क्ृष्णाभट्ट कृत ईश्वरविलास महाकाव्यम्‌' (जयपुर 
१९५८), श्री कृष्ण भट्ट कृत “कच्छवश महाकाव्य', सीताराम भट्ट पर्वशीकर कृत 
जयवश महाकाव्य” (जयपुर १९५२) उपयोगी है। जयसिंह के समय मे सस्क्ृत 
साहित्य के क्षेत्र मे प्रगति के लिए प्रभाकर शास्त्री का जयपुर की सस्कृत-साहित्य 
को देन १६९९-१८४४ (पाडुलिपि, राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय मे 
उपलब्ध) विशेष उपयोगी रहा है। 


प्रन्य प्रयुक्त ग्रन्यो व लेखो का उल्लेख पुस्तक में दी गई टिप्पणियो में दिया 
गया है। इनमे उल्लेखनीय डफ कृत 'ए हिस्ट्री श्रॉव्‌ दि मराठाज' जि० १ (कलकत्ता 
१९१८), गेरेट क्रत जयपुर ऑब्जरवेटरी एण्ड इट्स बिल्डर, यूसुफ हुसेन कृत “दि 
फस्टे निज्ञाम' (१६९६३ का सस्करण) पी० बी० काने कृत हिस्ट्री आँव्‌ धर्म शास्त्र 
लिटरेचर' जि० २, भाग २ (पूना, १९४१), के कृत 'ऐस्ट्रोनोमिकल अ्रॉब्जरवेटरी 
झ्रॉव जयसिह', रे कृत 'ए डाइनेस्टिक हिस्ट्री श्रॉव नरदरन इंडिया (अ्रर्ली मिडीवल 
पीरियड) (कलकत्ता १९३६), रघुबीर सिंह कृत 'मालवा इन ट्राज़ीशन' (वम्तई, 
१९३६), 'सरदेसाई कमोमोरेशन वॉल्यूम' (१९३८), के० कानूनगो हिस्ट्री श्रॉव्‌ 
दि जादस' (कलकत्ता, १९२५), बी० एन० रेऊ कृत “ग्लोरिजग्रॉव्‌ मारवाड एण्ड 
दि ग्लोरियस राठोर्स' (१९४३), सरदेसाई कृत "न्यू हिस्द्री श्रॉव्‌ दि मराठा पीपुल' 
जि० २, (बम्बई, १९६४८), डा० मथुरालाल शर्मा कृत (िस्ट्री श्ॉव्‌ दि जयपुर 
स्टेट! (जयपुर, १९६९), सरकार कृत 'फाल आँव दि मुगल एम्पायर', (जयपुर, 
१६६६), मेलेसन कृत 'एन हिस्टोरिकल स्केच आँव्‌ दी नेटिव स्टेट्स श्राँवू इंडिया' 
(लन्दन, १८७५), श्रथर अली कृत मुगल नोबिलिटी अ्डर ,औरणज़ेत्र! (वम्बई, 
१९६६) है । वश्ञावर्लिया, सेन्सस रिपोर्ट्स, गजेटियर्स और इडियन हिस्ट्रो काग्रेस 
की प्रोसीडिग्ज तथा जनेल आ्रॉव्‌ एशियाटिक सोमायटी आ्ॉव्‌ बंगाल (१८७८, भाग ४) 
के लेख भी उपयोगी रहे है। इनका टिप्पणियो मे उल्लेख किया गया है। 


$0 
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हटि० २ 

दि० ३ 
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१४ 

श्ण 
टठि०२ 

फ्-है 


शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध शुद्ध 

भा०उ० सा० उ० 

परिवार महिलाओो परिवार की महिलाओशो 
अन्य मन्सकता अन्यमनस्कता 
वदारबख्त बीदारबख्त 

यह लीला इह लीला 

ले आया ले लिया 

देखिए, पृ० । देखिए पृ० ३६,४२,४३ 
देखिए, पृ० । देखिए प_१्‌ृ० ३३,३४,३६,४३ 
जयसिह का आवेर  जयसिह को शआ्रांबेर 
खालसा करने खाली करने का श्रादेश 
का आदेश 

तख्त-ए-खा तख्त-इ-खां 

दरबार से दरवार मे 

मे उद्दत में उद्धत्त 
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